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धुव-यात्रा 


पहला आध्याय 
ताऊ जी 


स्कूल से आने पर मास्टर मदन पहले कुछ जल-पान 
करता, फिर अपने स्काउट मित्रों के साथ थोड़ा व्यायाम करता। 


सायंकाल हो जाता । उस समय अध्यापक जी आ 


जाते । आठ साढ़े आठ वजे तक पढ़ना-लिखनां होता रहता | 


द्‌ खाना खाकर तुरन्त पलंग पर पहुँच जाता | 


विचार कीजिए, जाड़ों की रात पहाड़ के समान होतो है, 
काटे नहीं कटती । उसके पलैँग के पास ही उसके ताऊ (पिता 
के बड़े भाई) का पलेंग हाता | उनसे वह आग्रह करने लगता 


जी, कुछ अद्भुत बातें सुनाइए | 


ताऊ जी को बालकों की शिक्षा-दीक्षा की विशेष 


थी । 
र मास्टर मदन में पूछ-ताछ की भावता प्रबल थी। 


वह अनेखी बातों के जानने को सदा उत्सुक रहता था । वह 
अपने ताऊ के साथ बड़ी उत्सुकता से फूलों के नन्हें नन्हें बीज 
बाता और जब पौधा निकलते और उनमें फूल खिलते तब वह 


बैठकर उनको देखता और उन्तकी रूप-रेखा आदि पर 


विचार किया करता । 
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चाँदनी रात में जब जूही का नन्हा-सा कोमल फूल 
खिलता और उसकी भीनी सुगन्ध से सारा घर महक उठता 
तब वह या तो कभी सुगन्ध की हलकी हलकी तरङ्गों के विषय 
में सोचता या चन्द्रमा की किरणों पर कुछ सोचने लगता | 

कभी उसका ध्यान उसकी बहन सरला की ओर आकर्षित 
हो जाता । उसका डेढ़ फुट का शरीर, विखरे हुए केश, कोमल 
कोमल हथेलियाँ, मीठो मीठी बातें उसको घण्टों आश्चय्यै 
भार विस्मय में डाले रहतीं | 

संयोग से जब कभी उसे ताऊ जी मिल जाते तब वह 
आकाश-मण्डल के बादलों, इन्द्रधनुष के रङ्गों, जङ्गलों तथा 
देशों और संसार की बडो बडो घटनाओं के सम्बन्ध में आग्रह 
करके पूछा करता, और ताऊ जी जब इन बातों का वर्णन 
करने लगते तव वह बड़े चाव तथा आश्चर्य के साथ सुनने 
लग जाता और देर तक सुनता रहता। 

आज भी मास्टर मदन ने अद्भुत बातों के सुनाने का आभ्रह 
ताऊ जी से किया | ताऊ जी कुछ दिन पहले से ही श्रुव-देशो के 
सम्बन्ध की कितावें पढ़ रहे थे। बालक के आग्रह से लाचार 
होकर उन्होंने ध्रुव-देश के सम्बन्ध में बात-चीत आरम्भ कर दी | 


उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 
ताऊजी--शृथ्वी के सम्बन्ध में तो तुम्हें यह मालूम ही होगा 
कि वह नारङ्गी की भाँति गोल है । तुमने भू-मण्डल के नकशे में 
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यह देखा होगा कि प्रथ्वी का धरातल पाँच भागों में बाँटा गया 
है | ये भाग कटिवन्ध कहलाते हैं | इनमें से उत्तर तथा दक्षिण 
के अंतिम कटिवंधों को उत्तरी कटिबंध तथा दक्षिणों कटिबंध 
कहते हैं । यहाँ आधे ग्रीष्म-ऋतु में लगातार दिन होता है और 
आधे शरद-ऋतु में लगातार रात होती हे । ध्रुवों के चारों ओर 
का देशा अत्यन्त ठंडा है । इसी कारण उनको “उत्तरी शीत कटि- 
बन्ध? तथा “दक्षिणी शीत कटिवन्ध? कहते हैं । ये स्थान इतने 
अधिक ठंडे होते हैं कि इनमें कठिनता से कोई प्रवेश कर 
सकता है । चारों ओर बड़े बड़े ग्लेशियर और मलों तक बफे 
के लगातार सूनसान और बिना वृक्ष के मैदान दिखाई 
पड़ते हैं 
मास्टर मदन--ग्लेशियर क्या वस्तु है ? 
ताऊ जी--बफ के बड़े बड़े टीलों को ग्लेशियर कहते हैं । 
कि शीत कटि- 
| 


मास्टर संदल--अच्छा, आप कह रहे 
बन्ध में कठिनता से कोई प्रवेश कर सकता 


Ally SY 


उत्तरी ध्रुव की खोज का वर्णन 
ताऊ जी--हाँ, इन स्थलों का हाल जानने का प्रयत्न भिन्न 
भिन्न समयों में बराबर होता रहा है | इस प्रकार की खाज के 
लिए बड़ी वीरता व पुरुषार्थ की ज़रूरत है, क्योंकि जानचूझ- 
कर हिस के अथाह सागर में स्वयं को नष्ट कर देना कोई 
सरल बात नहीं है । उत्तरी ध्रुब की ओर पहला यात्री-दल 
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इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी (अष्टम) की आज्ञा से सन्‌ १५१७ 
ई० में गया था | इस दल का उद्देश अमरीका की ओर से 
भारत जाने का मार्ग ढूँढ़ना था । इसके पीछे इस प्रकार की 
यात्रा ने मनाविनाद का रूप धारण कर लिया । फ्रॉब्शर-ड्यूस 
शार हडसन आदि ने मार्गों की खेज का विशेष प्रयत्न किया | 
इससे लगभग दा सदियों के बाद उत्तरी शीत कटिबन्ध की 
खोज करने रास तथा पीरी आदि सन्‌ १८१८ ई० में गये। 
उनके पीछे सर जान फ्रेंकलिन ने सन्‌ १८४५ में अपनी यात्रा 
को । फ्रेंकलिन के जहाज डेवस स्ट्रेट तक तो दिखाई दिये, 
इसके पीछे फिर उनका पता न चला | फ्रेंकलिन की खोज में 
बहुत-से अँगरेज़ और अमरीकन यात्री सन्‌ १८१५ ई० तक 
भिन्न भिन्न समयं में जाते रहे, परन्तु फ्रंकलिन तथा उसके 
साथियों का पता न लगा | 

सन्‌ १८५० ई० में मैक कल्यार ने यात्रा की | जिस 
उत्तरी-पश्चिमो मार्ग की खाज बहुत दिनों से हो रही थी 
उसका पता उसने लगा लिया । इसके पश्चात्‌ १८५५ तक 
तत्परता से यात्री-दल जाते रहे १८५३ ई० में राय तथां एन्ड- 
सैन ने फ्रेंकलिन तथा उसके साथियों के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने का 
पता पा लिया | अंत में मैक कलन्टाक ने १८५७-१८५४ सें RR- 
लिन के सम्बन्ध की संदिग्ध वातों को स्पष्टकर यह सिद्ध कर 
दिया कि फ्रेंकलिन तथा उसके साथी सन्‌ १८४७ ३० में मर 
गये थे 
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इसके पश्चात्‌ डाक्टर कीन ने उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध 
की कुछ और बातों का १८५४५३---१८५५ में पता लगाया । फिर 
१८६४ ई० में डाक्टर इसहाक हेज्ञ तथा Ada चाल्से हाल 
ने कुळ वातों का पता लगाया। इसी भाँति सागर में से उत्तरी- 
पूर्वी मार्ग का भी ज्ञात किया । इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न 
ससय में अन्य समुद्रो तटे का भी पता लगाया गया | 


© `~ 
नई खोज 


नई खोज का असली मतलब यह था कि जहाँ तक संभव 
हो, ध्रुव के समीप पहुँचा जाय | इसके लिए जर्मनी ने अपना 
प्रथम यात्री दल कप्तान कोलडेव की अध्यक्षता में भेजा तथा 
दूसरा १८८६ ई० में । फिर १८७३ ई० में आस्ट्रेलियावालों ने 
अपना जत्था भेजा | सन्‌ १८७४ ई० में ब्रिटिश सरकार ने अपना 
यात्रो-दल्त कप्तान नैरिस की अध्यक्षता में भेजा | यह ग्रोनलेंड 
की पश्चिम-दिशा तक गया और अक्टूबर १८७६ ई० में लौट 
आया। इस यात्री-दल की एक टोली ८३-२० HAİN तक 
पहुँच गई थी । अमरीका के संयुक्त-राज्य के लेफ्टिनेंट ग्रेली की 
अधीनता में भो एक जत्था गया, परन्तु उसकी खाद्य-सामम्रो | 
समाप्त हा जाने पर उसे अत्यन्त क्षति पहुँची | 


इसके पश्चात्‌ डाक्टर नेनसन १८४३ ई० में ८६-१४ के 
अन्तांश तक पहुँच गये। उनके पहले यहाँ तक कोई यात्रो 
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हीं पहुँच सका था | कमान्डर पेरी ने उत्तरी Made तथा 
अन्य स्थानों पर विलक्षण कार्य किये और १४०४ ई० में उन्होने 
HA तक पहुँच जाने की सार्वजनिक घोषणा कर दी | डाक्टर 
कुक नामक एक अमरीकन व्यक्ति ने भी इसके पश्चात्‌ घोषित 
किया कि वे भी सन्‌ १४०८ ई० में वहाँ तक पहुँच गये थे । 


वायुयान-द्वारा उत्तरी ध्रव की यात्रा 


मास्टर मदन--ध्रुव पर पहुँचने के लिए यदि arg- 
यानों-द्वारा यात्रा की जाती तो बडो सुविधा होती । 

ताऊ जी--सन १८४६७ ई० में जब वायुयानां की कला 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी उस समय एस० ए० ASA 
ने स्पिटज़वर्जन से एक गुव्वारा की सहायता से यात्रा की थी | 
सन्‌ १४१० ई में भो इसी प्रकार का एक असफल प्रयत्न किया 
गया । महायुद्ध के समय से वायुयानों में बहुत बड़ी उन्नति 
हुई है। यद्यपि उन्नत वायुयानों-द्वारा यात्रा सुगम होगई है, तो 
भो ध्रब-यात्रा का असली सतलब उनसे पूरा नहीं हा सका | 
यात्रा का उद्देश ता यह है कि उन स्थानें की अबस्था की ठीक 
ठीक देख-भाल की जाय, परन्तु वायुयान जैसी तेज़ सवारी पर 
बैठकर इन बातों का पूरा अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सकता | 


मास्टर मदन--तो क्या इसी विचार से आधुनिक उन्नत 
बायुयानों-द्वारा किसी ने यात्रा नहीं की ? 
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ताऊ जी--ऐसा नहों है। सन्‌ १४२५ ई० में. आर० 
अमेंडसन ने वायुयान-द्वारा उत्तरी ध्रुव की यात्रा की थी। 
किन्तु इस यात्रा से केवल इतना ही ज्ञात हा सका कि वहाँ 
वायुयान का चलाना बहुत कठिन हे मागे विकराल तथा 
दुस्तर है और वायुयान के लिए तेल का खर्च अनुमान से 
अधिक होता है। इसी भाँति आर दा-एक मनुष्यों ने वायुयान- 
द्वारा यात्रा की और कुछ लोग तो धुव का भी पार कर गये। 
परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, इस प्रकार की यात्रा से निरी- 
क्षण तथा अनुसंधान के वास्तविक उद्देश की पूति नहीं हाती है। 

मास्टर मदन--श्रच्छा ता ताऊ जी, उत्तरी ध्रुव में कौन 
mgt पाई जाती हैं ? 

ताऊ जी- घुर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर ता हिम 
के अतिरिक्त ara काई वस्तु नहों है हाँ, उत्तरी या दक्षिणो 
कटिबन्ध के प्रदेशों में ग्रलवत्ता कुळ वस्तुएँ पाई जाती हैं। में 
तुमसे उनका वर्णन करता F | 


फा० 2 
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दूसरा अध्याय 
पेदावार 


फूल और घास 


ताऊ जी--उत्तरी ध्रुव के प्रदेशों में जो वनस्पतियाँ उगती 
हैं वे भी वहाँ की विशेष व विचित्र agt हैं । केवल यह कहने 
से कि अनेक प्रकार के फूलों के पौधे, नाना भाँति की aa 
सेवार और काई आदि होती हैं, वहाँ की वनस्पतियों का ठीक - 
ठीक अनुमान नहीं हो सकता। वहाँ ऐसा नहों है कि 
प्रत्येक ओर हरियालो फैली हई हा, किन्तु जहाँ-तहाँ कुछ NA 
बिखरे हुए खड़े देख पड़ते हैं । उन स्थानों में जहाँ ग्लेशियर या 
किसी ग्राकार में हिम की अधिकता नहीं होती, वहाँ हरी-भरी 
घासें उगी हुई होती हैं और भाँति भाँति के फूल भी खिले हुए 
रहते हैं । ये फूल उन्हो भागों में उत्पन्न होते हैं, अतएव उनके 
अपने नामा से उनके आकार-प्रकार का ठीक ठीक अनुमान नहीं 
हा सकता । वहाँ के कुछ फूलों के ये नाम हैं--पीला बटर 
कप”, सेक्सी फ्ेग,? बेंगनी 'ककू फ्लावर,? नीला 'पूलमनिम?, 
लाल ANGE । इसी प्रकार अन्यान्य छाटो-बड़ी घास और 
भाँति भाँति के पौधे भी हैं, जिनका “फर्न?, 'हास-टेल? 
इत्यादि कहते हैं। सफेद तथा पोले पोस्ते का फूल जिसको 

८, 


a 
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“लाला? कहते हैं, वहाँ कहीं कहीं दिखाई देता है। उत्तरी 
प्रोनलेंड में कुछ चरागाह हैं और लगभग १२० प्रकार के 
फलों के पौधे भी पाये जाते हैं 


मास्टर मदन--ओर वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष नहीं होते ? 

ताऊ जी--शायद ही कहीं कोई वृक्ष जम आता हो | 

मास्टर मदन--इसका क्या कारण हे ? 

ताऊ जी--करा रण यह है कि उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में हिम की 
अधिकता तो होती ही है, वायु भी बहुत ज़ोर से 'चलती है। 
TAI का जमना या उनका खड़ा रहना वहाँ कठिन है। यही 
कारण हे कि जो पौधे होते भी हैं, प्रायः भूमि से मिले हुए होते 
हैं और नीचे ही नीचे फैलते हैं । पूर्वी साइबेरिया में जहाँ वायु 
उतनी अधिक तेज़ नहीं बहती है, Tai की सुन्दर afi दिखाई 
देती हैं । अल्लास्का तथा ग्रीनलेंड के दक्षिण-पश्चिम में कुछ 
साधारण वृक्ष होते हैं । ग्रोनलेंड में बेंत के २० फुट ऊँचे वृत्तो 
को देखकर यह जान पड़ता है कि इस देश के दक्षिण-पश्चिम 
में ठोक ठीक उत्तरी प्रदेशों जेसी जल-वायु नहीं है। विक्टो- 
Raras में भी आठ आठ फुट ऊँचे वेंत के वृत्त विद्यमान हैं। 
कैनेडियन द्वीप-समूह और Made में भी आधश्यकता के अनु- 


~ 


~ 


सार चरागाह हैं । उत्तरी ध्रव-देश की नील गायें इन्हीं में चर 


o 
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कर जीवित रहतो हैं | इन स्थानो में तथा अन्य स्थानों में भी 

NG ~ AN Na "On 

बेंत के वृक्ष और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे भी होते हैं। 
KE त CE 

इनकी पत्तियाँ रेनडियरों के काम आती है । 


अनाज तथा तरकारियाँ 


मास्टर मदन--ग्रीर वहाँ फल षर अनाज का FAT हाल है? 

ताऊ जी--यद्यपि भूमि अच्छी है, तथापि ऋतु और 
जल-वायु की प्रतिकूलता के कारण वहाँ किसी प्रकार का 
अनाज नहीं उत्पन्न होता । दक्षिणी ग्रीनलेंड के कुछ स्थानों में 
कुछ तरकारी जैसी वस्तुएँ तो उत्पन्न हा जाती हैं, परन्तु अनाज 
वहाँ भी नहीं उत्पन्न होता । 

मास्टर मदन--कौन कौन-सी तरकारियाँ होती हैं ? 

ताऊ जी--करमकल्ला, शलजम, गाजर, मूलो के सिवा 
आलू भी उत्पन्न होता है, परन्तु बहुत छोटा छोटा होता हे | 
वहाँ की स्कीमो-जाति खेती की ओर कुछ भो ध्यान नहों 
देती । स्पिटूज्वर्जन में तरकारी उगाने का बहुत प्रयत्न किया 
गया, किन्तु सफलता नहीं हुई । 

Ta 

मास्टर मदन--तरकारियां क सिवा क्या वहाँ फल 
नहीं होते ९ 

ताऊ जी--फल होते.हे, किन्तु बहुत साधारण । 


ya 
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मास्टर मदन--किस प्रकार के फल होते हैं? 

ताऊ जी- जामुन और करोौंदे जैसे कुळ फल होते हैं। 
उन्हें “क्रोवेरी? तथा “कारल्यूबेरी? कहते हैं। दक्षिणी ग्रीनलेंड 
में ये फल इतनी अधिकता से होते हैं कि सारो भूमि उनसे 
(ढक कर काली हो जाती है। डेन्मार्कवाले इन फलों का 
मुरच्चा भी बनाते हैं । इस्कीमो लोग इनमें चर्बी मिलाकर बड़े 
चाव से खाते हैं | 

मास्टर gag AN कौन फल होता है ? 

ताऊ जी--मैंने अभी कहा है कि जामुन ओर करोंदे 
जैसे ही फल होते हैं । क्रोवेरी तथा कारल्यूवेरी के सिवा उन्हीं 
के जैसे और भी कुछ फल होते हैं, जिनके नाम ये हैं-च्लू 
ब्लैक बेरी, वल-वेरी और वोग वहटेल वेरी । किन्तु ये फल 
कम पैदा होते हैं ओर ये इस्कीमा लोगों को पसन्द भी नहीं 
हैं। काऊ बेरी भी बहुत कम होता है। छाउड वेरी ग्रीनलेंड 
तथा स्पिट्ज़बजन में पकने नहों पातो । कनाडा के धुव-देशीय 
भाग सें इस्कीमो लोग इस फल को खाते हैं। इन फलों के 
सिवा वहाँ कुछ ऐसी घासे भी होती हैं जिनको इस्कोमा लोग 
तरह तरह से खाते हैं ? 

मास्टर मदन--वे लोग घास किस भाँति खाते हैं ? और 
वह कैसी होती है ? 

ताऊ जी--घास को 'स्कार्बी ग्रास? कहते हैं । सलाद 


NAN 


होता हे | इनके सिवा da की कुछ पत्तियाँ भी वे खाते 


0 


० 
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| इन सबको वे उबाले हुए मांस में मिलाकर खाते हैं । धुबदेशीय 
bi नील गाय और रेनडियर के मांस में सेवार मिलाकर भी वे 
१! खाते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ फूलों तथा दृक्षो की कोपलों में 
i से कुछ को कच्चा, कुछ को उवालकर और कुछ को मांस में 
| मिलाकर खाते हैं | 
इंधन 

| मास्टर मदन--परन्तु उबालने के लिए लकड़ी कहाँ से 
| आती है ? वृत्त तो वहाँ कठिनता से ही काई दिखाई देता है । 

ताऊ जी--ग्रीनलेंड में Ia के वृक्षो की लकड़ी तथा 
क्रोवेरी इत्यादि की झाडियाँ जलाने के काम में लाई जाती 
हें । उत्तरी ध्रुव में पीट नामक दक्ष की लकड्याँ मिल जातो 
हैं । ये जलाने ओर घर बनाने के काम में आती हैं । 


ing 


N 
LH 


उत्तरी-ध्रव कटिबन्ध के पशु 
मास्टर मदन- उत्तरी ध्रुव-प्रदेश में जब फल-फूल की 
इस तरह कमी है तब वहाँ पशु इत्यादि भी बहुत कम होंगे | 
ताऊ जी--नहीं, ऐसा नहीं है । यही तो विचित्र बात है। 
| वनस्पति की कमी ओर जल-वायु के प्रतिकूल होने पर भी वह 
पशुओं की अधिकता है। वे संख्या में ही अधिक नहीं हैं, 
किन्तु कई प्रकार के भी हैं । केवल वहाँ के कुछ विशेष स्थानों 


Ng X 


में जहाँ जीवन के चिह्न बिलकुल ही नहीं मिलते हैं, उत्तरी 


r 
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ध्रुव-कटिबन्ध में पशु काफी संख्या में पाये जाते हैं। स्थल के 
पशुओं में सबसे अधिक नील गाय होती है 


ध्रुव-देश की नील गाय 

मास्टर मदन--श्रुव-देश की नील गाय क्या खाती AR 
केसी होती है ? 

ताऊ जी--श्रुव-देश की नील गाय घास या वेंत की पत्ती 
खाती है ओर कभी कभी सेवार, काई तथा एक प्रकार के 
बाँस की पत्ती भी खा लेती है । यह गाय अमरीका के उत्तरी 
कटिवन्ध की ओर अधिक पाई जाती है और वहाँ इसके बड़े 
बड़े झुण्ड दिखाई पड़ते हैं। यह उत्तरी कटिबन्ध के द्वीप-समूहों 
ओर ग्रीनलेंड के उत्तरी-पश्चिमी तथा उत्तरी भाग में भी पाई जाती 
है । ग्रीनलेंड के धुर उत्तर या उसके पश्चिम और दच्तिण- 
पश्चिम में यह गाय विलकुल नहीं पाई जाती । इसी प्रकार 
एशिया तथा योरप के उत्तरी द्वीप-समूहों में भी यह नहीं पाई 
जाती । प्राचीन समय में इसकी बहुत अधिकता थी, किन्तु 
इसका शिकार होने के कारण अब इसकी उतनी अधिकता 
नहीं रही । यह बहुत धीरे धीरे चलतो है, इसलिए इसका 
शिकार बड़ी सुगमता ओर साधारण हथियारों से किया जा 
सकता हे । गर्मी में दक्षिय की ओर ये गायं नहीं आती । यह 
भी कहा जाता है कि श्रुव-देश को नील गाय जिस दीप में 
उत्पन्न होती है उससे वह बाहर कभी नहीं जाती। मनुष्यों 
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'के अतिरिक्त इसका मुख्य शत्रु भेडिया है। यह भेड्यि से 
i अपने तेज़ नुकीले सींगों से खूब लड़ती है। 
N मास्टर मदन--ध्रुव की नील गाय क्या हमारे देश के 
ji बैलों की भाँति पाली भी जातो हैया यह एक-दम जङ्गली 
| पशु हे ? 


ताऊ जी--कहा तो जाता है कि यह पाली जा सकती 

| है | इसका मांस खाया जाता है और इसका ऊन काम में 

| लाया जा सकता है। इसका मांस स्वादिष्ट होता हैं ओर 

इससे वर्ष में पाँच, सात और साढ़े सात सेर तक ऊन भो 
निकाला जा सकता हे | 

मास्टर मदन--क्या इस नील गाय के ऊन भी होता है ? 

क्या उसका भी ऊन उसी प्रकार गिकालते हैं, जेसे हमारे यहाँ 


भेड़ों का ? 
A _ ताऊ जी--हाँ, परन्तु नील गाय का ऊन निकाल लेने 
4 से यह खटका रहता है कि वह अधिक जाड़े अथवा मच्छड़ों 
से कष्ट पाकर मर न जाय | 
रेनडियर 
मास्टर मदन--मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि उत्तरी 
1 कटिबन्ध में रेनडियर नाम का भी एक पशु होता है। कुछ 


A c A 
॥ उसका भी वणन कीजिए | 
ताऊ जी--मैं स्वयं ही.उसका वर्णन करनेवाला था। उत्तरी 
कटिबन्धमे अनेक प्रकार के रेनडियर पाये जाते हैं। नौ जातियों के ते 
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ओनलेंड में ही होते हैं। फिर उन नौ जातियों की अन्य छोटी 
छोटो उपजातियाँ भी हैं, जा अमरीका तथा योरप व एशिया के 
उत्तरो कटिबंध में पाई जातो हैं । रेनडियर एक विचित्र पशु 
है । स्थान के तनिक परिवर्तन से ही उसकी जाति और विशे- 
षता में भी परिवर्तन हो जाता È | यहाँ तक कि स्पिट्ज़बजेन 
का रेनडियर भी एक विशेष जाति का होता है। अब तो 
कनाडा तथा अलास्का में रेनडियर पाले भी जाने लगे F | 

रेनडियर गर्मी के दिनों में बेंत की पत्तियाँ और उसके 
डंठल खाता है । जाड़े के दिनों में वह काई खाता है और 
कभी कभी सेवार भो खा लेता है । जाड़े के दिनों में यदि संभव 
हुआ ते वह दक्षिण की ओर चला जाता है, परन्तु स्पिटूज़- 
वर्जन तथा ग्रोनलेंड आदि उत्तरी प्रदेशों में भी उसे चरने का 
सिल जाता है। इससे वह वहीं बना रहता है। वह अपने 
चोड्डे खुरों से चार चार फुट मोटी बफे खेदकर उसके नीचे 
के पोधे तथा बनस्पतियाँ निकाल लेता है। इधर जब से 
इस्कोमा लोगों को बंदूक प्राप्त हा गई हैं, उनकी संख्या दिन- 
प्रति-दिन कम होती जाती हे | 

मास्टर मदन--इस्कीसा लोग रेनडियर का शिकार करके 
उसका मांस खाते होंगे ? 

ताऊ जी--हाँ, वे उसका मांस खाते हैं, इसके सिवा 
उसका चमड़ा ag और तंवू बनाने के काम आता है। हड्डियों 
AT नसों को भो अनेक ज़रूरी कामों में लाते हैं। ग्रोनलेंड- 

फा० ३ 
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वाले वर्ष में दो-तोन महीने तक इसका शिकार खेलते हैं | 
साइबेरिया तथा अल्लास्का में ता में कह चुका हूँ कि ये पाले 
जाते हैं, किन्तु इस्कीमो लोगों ने रेनडियर के पालने का प्रयत्न 
अभी तक नहीं किया । 


उत्तरी कटिबंध का सफेद खरगोश 

उत्तरी कटिबंध के कुछ जंतु अपनी रोयेंदार खाल के 
लिए प्रसिद्ध हैं । ये जन्तु भी वहाँ जड़-पत्तो ही खाकर रहते 
हैं | इनमें सफेद खरगोश की विशेष प्रतिष्ठा है। जहाँ जहाँ 
वनस्पति की अधिकता होती है, ये झुंड के झुंड दिखाई पड़ते 
। जाड़ों में ये भी वहीं बने रहते भेड़िया इनका na 
है | इसी प्रकार का एक ओर छोटा-सा जानवर होता है वह 
भी भूमि खोद कर रहता है और खरगोश से भी अधिक 
डरपोक होता है। यह जानवर स्पट्ज़बर्जन को छोड़कर 

समस्त उत्तरो कटिवंध में अधिकता से पाया जाता है । 


भेड़िया 
मास्टर मदन--ऐं भेड़िया | क्या भेड़िया भी वहाँ होता है? 
ताऊ जी--हाँ ! हाँ | भेड़िया भी होता है और afa- 
कता से होता है । बहुधा इसके झुण्ड के झुण्ड होते हैं । ठीक 
इसी आकृति का ग्रीनलंड का कुत्ता भी होता हे । कुछ व्यक्तियों 
का विचार हे कि वहाँ का प्रसिद्ध कुत्ता वहाँ के भेड़िये का ही 
वंशज है । भेड़िया ख़रगोश और लोमड़ी के शिकार पर अपना 
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निर्वाह करता है, किन्तु सील और कभी कभी रेनडियर और 
नील गाय का भो मारकर वह अपना पेट भर लेता है | 


aasi 


उत्तरी ध्रुव में लोमड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक 
सफेद रोयें की, दूसरी नीले रोयें की । कुछ लोगों की राय है 
कि यह स्थल का जन्तु है और कुछ इसे जल-जन्तु मानते हैं। 
सफेद रोयेंबाली लोमड़ी जाड़े के दिनों में एकदम सफेद रंग 
की होती हे, पर गर्मी के दिनों में उसका रंग सफूदी लिये भूरा 
हो जाता है । जिस समय रीळ किसी सील का शिकार करता 
है, यह लोमड़ी सावधानी से इधर-उधर ताकती रहती है और 
जब रीछ खा-पीकर चला जाता है तब यह पहुँचकर उसके 
बचे-खुचे मांस में अपना भाग लगाती है। मनुष्य इसकी रोयें- 
दार खाल के लिए इसका शिकार करते हैं। गत पचास वषे: 
ga २,००० नीले रंग की अर १,००० सफेद रंग की लोम- 
डियाँ अपनी खालों के लिए मारी गई थीं। उसके बाद ता 
उनका और भी अधिक संख्या में शिकार किया गया | स्पिट्ज- 
asa में जहाँ बोस वर्ष पूवे लोमड़ियों के दल के दल इधर- 
उधर फिरते रहते थे, अब एक भो लोमड़ो नहीं मिलती है। 
कहते हैं कि अब वहाँ उनका शिकार करना कानून से राक 
दिया गया है । और यदि इसी भाँति उनकी रक्षा की गई तो 
उनकी संख्या वहाँ फिर बढ़ सकेगी | 


tly 
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: TA N. 
gad ध का सफ़द राछ 
उत्तरी कटिबंध के संपूर्ण जन्तुओं में जो मुख्यतया सफेद 
रीछ को प्राप्त है वह किसी अन्य जन्तु का नहीं। यद्यपि वह 


YA Tue JAWA त जन्तु है छै 
| वायु में साँस लेता है, ता भी वह समुद्र का हो जन्तु a आर 
हिम के सागर से अधिक दूरी पर शायद ही कभी दिखलाई 


दिया हो । कभी कभी वह नार्वे तथा जापान के उत्तर सें भो 

दिखाई दिया है। वह बहुत शक्तिशाली होता है और प्राय: 

बफ को पार कर तैरता हुआ न्यूफाउंडलेंड के तट तक आ 

जाता है । वह उत्तरी महासागर में पाया जाता है, इससे वह 

प्रायः उसके बिलकुल किनारे तक भी आ जाता है, जहाँ छोटी 

छोटी सील जा उसका रुचिकर भोजन है, बहुतायत से पाई 

जाती हैं। वह सफेद हवेल, सामन तथा पत्तियों का भी शिकार 

कर लेता है । हाँ, वह दरियाई घोड़े का शिकार नहीं करता । 

इस्कीमो लोग इन दोनों की लड़ाइयों का रोचक वर्णन किया 
1 करते हैं । वास्तव में रीळ एक ऐसा जानवर है जा सब कुछ 
खा लेता है। यह बहुत भारी तथा बड़े डील-डौल का होता 

है और तेल में यह साढ़े पाँच मन तक का होता है और बहुत 

बलवान्‌ भी होता है। इसका विशेष हथियार इसके अगले पंजे 

हैं । यह बड़ो सावधानी से अपने शिकार की खोज में निक- 

लता है और भारी होने पर भी वफ की बहती हुई चट्टान पर 

इतना धीमे धीमे चलता है कि पेरों की आहट तक नहीं सुनाई 

देती । रीछ कभी कभी मनुष्यों पर भी आक्रमण करता है, ते 
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भी वह बहुत कायर होता है और बहुधा aga के शब्द से 
भयभोत होकर भाग जाता है। जहाँ उसका शिकार किया 
जाता है, उन स्थानों से वह मनुष्यों की आँख बचाकर भाग 
जाता है । भूखा रीळ निस्संदेह बड़ा भयानक होता है Aa 
की मादा अपने बच्चों की रक्षा करने में अपनी जान पर खेल 
जाती है । नर और मादा वसंत-ऋतु में एक साथ दिखाई देते 
हैं, किन्तु बच्चे वषे भर तक या उससे भी अधिक समय तक 
अपनी माताओं के ही साथ रहते हैं । रीळ जाड़े के दिनों में 
भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, किन्तु इधर-उधर बराबर 
फिरा करते हैं। वाढ़-बवण्डर अधवा आँधी-पानी के दिनों में 
वे बफ के बड़े बड़े टीलों तथा चट्टानों में आश्रय लेते हैं और 
सादा तो सदैव छोटे छोटे बच्चों का लिये कन्दराओं या बफू 


A 


की माँदों में रहा करती हे । 


>> 


मास्टर सदन--ता क्या वहाँ रीळ अधिकता से हें ? 


ताऊ जी--होते ते बहुत हैं, किन्तु जब से इस्कीमा लोग 
IT यारप व अमरीका के लोग जा जाकर उनका शिकार 
करने लगे, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। स्पिट्ज़बजेन 
तथा पश्चिमी ग्रीनलेंड में ता अब वे रह ही न गये । उत्तरी 
प्रदेशों के अनेक स्थानों से सैकड़ों की संख्या में रीळ की खालें 
उत्तरी नावे में आती हैं । 
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मास्टर मदन- सुनते हैं, सील भी अनेक प्रकार की 
होती हैं ? 

ताऊ जी--डाक्टर नानसन ने उनकी तीन जातियाँ ad- 
लाई हैं। बहुतों का विचार है कि दरियाई घोड़ा तथा दरियाई 
सिंह भी एक प्रकार के सील ही है । इसे तुम यों समझ लो. 
कि स्थान के परिवतेन के साथ साथ शारीरिक अवस्था में भी 
परिवर्तन होता ही है। अतएव थोड़े थोड़े परिवर्तन के कारण 
सील भी कई प्रकार की होगई हैं। माचे में इनका जन्म प्रारम्भ 
होता है । सेंट लारेंस की खाड़ी के बर्फ के पानी में हज़ारों: 
की संख्या में इनका शिकार किया जाता है। न्यूफाउंडलेंड के 
पूर्वोत्तर में ये शिकार करके एक-एक किश्ती में दा दे हज़ार 
की संख्या में लाई जाती हैं । ade के समुद्र-तट पर इस्क्कीमा 
लोग अक्टूबर, नवम्बर और मई में इनका शिकार किया 
करते हैं | 

मास्टर मदन--सील का शिकार करके क्या लोग उसका 
मांस भी खाते हैं । 

ताऊ जी--उसका मांस ते खाते ही हैं, इसके सिवा 
उसकी चर्वी जलाने के काम लाते हैं, उसकी खाल वस्त्र का काम 
देती है। इसके अतिरिक्त ओर बहुत-से कामों में वह आती हे! 
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TERA Bin डी 
दरियाई घोड़ा तथा दरियाई सिंह 


योरप-निवासी दरियाई घोड़े से पूव-काल से ही परिचित 
हैं । इसका शरीर बड़ा होता है । इसके सिवा हाथी जैसे 
इसके दो दाँत भी निकले रहते हैं। इसके ये दाँत इसके ऊपर 
के जबड़ों में होते हें और लगभग दो फुट मुँह से बाहर 
निकले रहते हँ । यह इनसे बफे खोदने तथा खोलदार मछ- 
लिया के खोल तोड़ने का काम लेता है । पानी में यह aga तेज़ 
ओर फुर्तीला रहता है, किन्तु स्थल में पहुँच कर यह बहुत 
सुस्त हो जाता है और इसकी चाल भी बहुत धीमी पड़ जाती 
है । समुद्र-तट पर हज़ारों की संख्या में इसके झुंड देख पड़ते 
हैं और शिकारियाँ के लिए मनाविनोद की सामग्री होते हें । 
यह बहुत गहरे समुद्र का जन्तु नहीं है, किन्तु समुद्र-तट के 
समीप ही रहा करता है । यह प्रायः उत्तरी ध्रुव के सारे प्रदेशों 
सं पाया जाता हे । परन्तु शिकारियां के कारण इसकी भी 
संख्या दिन-प्रति-दिन कम -हाती जा रही है । ग्रीनलेंड में ता 
अब यह बिलकुल ही दिखाई नहों पड़ता । हाँ, एकदम उत्तर के 
प्रदेशों में अवश्य पाया जाता है । दरियाई घोड़ा अपने अगले 
दाँतों ओर कड़े चमड़े के कारण बहुमूल्य समभा जाता है। 
सील की भाँति इसका भी मांस खाने में अच्छा हाता हे । 
इसी प्रकार का दरियाई सिंह भी होता है, जो वड़ा भयानक 
जानवर हे । इसके भी दाँत मुह से बाहर निकले होते हैं। 


Als ally 
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हेल के विषय में ता तुम जानते ही हागे । वह मछली की 

4 भाँति हाती है, पर वह अपने बच्चों का दूध भी पिलाती है। 

| वह बहुत लम्बी-चौड़ो हाती है । उसका तेल जलाने के काम 

में आता है। उसकी चर्बी का प्रयोग साबुन बनाने में भी 

किया जाता है । नावे, हालेंड, जमनी और स्काटलेंड के लोग 

उसके शिकार के लिए ग्रीनलेंड जाया करते Fl ह्वेल की 

हड्डियों का भी व्यापार होता है। हेल कई प्रकार की होतो 

है । इनमें एक सफेद हेल भा होतो है । सफेद ह्वेल सारे उत्तरी 

घ्रुव में पाई जाती है । यह प्रायः समुद्र-तट के समीप ही मिल 

जाती है। शिकारी लोग जव इसे खाड़ो में जाते हुए देख 

लेते हैं, बड़ी सुगमता से जाल लगाकर पकड़ लेते हैं। एक 

) समय इस प्रकार को हेल स्पिट्ज़बजन में दे हज़ार की संख्या 

N में पकड़ो गई थो। 

| मास्टर मदन--आपने कहा था कि दरियाई घोड़े के दो 

अ दाँत हाथी की भाँति मुँह से वाहर निकले हुए होते हैं। क्या 
हरल के भो ऐसे दाँत होते हैं ? 


दाँत मुह से बाहर निकले होते हैं । किन्तु यह बहुधा बहुत दूर 
A ` ANAK DN ~ A ANO 
आर गहरे पानी में हाती है । समुद्र-तट के समीप कभी कभी दिख- 


| A = UNAS IAA A 

| ताऊ जा--हाँ, एक प्रकार की ऐसी भी ह्वेल हातो हे जिसके 
| 

| लाई पड़ती है । अब यह भो दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही 


Jp” ai 


A 
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है । किसी समय इसके ये दाँत दवा के काम में लाये जाते 
थे । चीन में इनकी बहुत माँग रहतो है । ह्वेत का तेल बहुत 
उपयोगी होता है और इसका भो मांस बड़े चाव से खाया 


A 


जाता हे | 


सामथ 
एक र जानवर का वृत्तान्त सुनो | यह अत्यंत विचित्र 
व विलक्षण होता हे । इसकी आकृति हाथो के समान होतो 
हे । इसके दाँत भी हाथी के दाँत की भाँति मुँह से बाहर 
निकले होते हैं । इसको मामथ कहते हैं। किसी समय में ये 
साइवेरिया, यारप तथा उत्तरी अमरीका के उत्तर में अधिकता 
से पाये जाते थे, किन्तु अब इनका केवल नाम ही नाम बाकी 


A badi 


है । कभी कभो बड़े बड़े खोहों में या जमी हई वफ अथवा 
ज़मीन में इसके दाँत लोगों का सिल जाते हैं | न्यूसाइबेरिया 
के AT सें इसके दाँत अधिकतर मिलते रहे हैं। गर्मी के 
दिनों सें लोग इनकी खोज में निकलते हैं । ये दाँत बहुत रद्दी 
| और बुरी दशा में मिलते हैं। फिर भी ये सब एकत्र कर 
लिये जाते हैं और चीन तथा रूस को भेजे जाते हैं, जहाँ 
इनकी कंघियाँ, पाइप और प्याले बनाये जाते हैं । कहा जाता 


~ 


है कि सन्‌ १४१३ में साम के ऐसे दाँत लगभग साढ़े पाँच 


सौ मन न्यूसाइवेरियन ट्वीपों से लाये गये थे । 


फा० ४ 
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तीसरा अध्याय 
| उत्तरी ध्रुव के पक्षी 

मास्टर संदन--अच्छा क्या उत्तरी ध्रुव को MT पक्षी 
भी होते हैं ? 

ताऊ जी--हाँ | हाँ ! उत्तरी ध्रुव-प्रदेशों में हज़ारों प्रकार 
के पक्ती होते हैं।वे कितने प्रकार के होते हैं, इन सबका 
सम्पूर्ण वणन करना, यहाँ तक कि उनमें कुछ प्रकार के ही 
पक्षियों का भी वणन करना अत्यन्त कठिन है । स्थल के पक्षी 
तो अधिक नहीं होते हैं, केवल थोड़े प्रकारों के ही पक्षी उत्तरी 
स्थल-प्रदेशों में पाये जाते हैं । परन्तु जो पक्षी वहाँ बहुतायत 
से पाया जाता है उसका टारमीगन (Ptarmigan) कहते हैं। 


bao अत 


बफ का उल्लू 

वहाँ उल्लू पक्षी भो अधिक पाये जाते हैं। 

मास्टर AA इसी प्रकार के उल्लू जेसे कभी कभी 
हमारे बागों में दिखाई देते हैं ? 

ताऊ जी--होते तो लगभग. इसी प्रकार के हैं, किन्तु 
उनको बफे का उल्लू कहते हैं । 

मास्टर मदन--ये उल्लू वहाँ खाते क्‍या हैं ९ 

२४ 
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ताऊ जी--खरगोश (खरहा) के ऐसे छोटे-छोटे जानवर 
जा बहुधा भूमि खादकर रहते हैं, बफ का उल्लू उनका शिकार 
करता ओर उन्हीं के मांस पर निर्वाह करता है | 

इसके अतिरिक्त उत्तरी ध्रव-प्रदेशों में वे पक्ती भी होते 
जो एक विशेष ऋतु या समय तक ही वहाँ रहते हें । वाद 
को वे अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं । वहाँ मधुर बोली 
बोलनेवाले पक्षी भी एक विशेष संख्या में पाये जाते हैं। उनके 
साथ और भो छोटे बड़े रंग-विरंगे पक्षी होते हैं। उनमें से 
कुछ के नाम ये हैं-- 

सैन्ड पाइपर, नाटटन स्टोन, सेंडरलिंग, tega इत्यादि 
इत्यादि | इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार के जलीय पक्षी 
भी होते हैं, जा वहते हुए बफ के टीलों पर और समुद्र-तट के 
ससीप अपने घासले बनाते हैं । पर उत्तरी ध्रुव के निकट और 
भी अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, जिनको लोमस, anda 
गुलकाइट Ara इत्यादि कहते हैं। इन्हीं में राजहंस और 
बत्तकें भी हैं । वत्तकों का शिकार भी किया जाता है। उनके 
अण्डे स्पिट्जबजेन तथा ग्रोनलेंड में अधिक मात्रा सें एकत्र 
करके वेचे जाते हैं । 

मळलियाँ 

अच्छा अब सछलियों का ada सुना । SERAT लोग 
मछलियों के बड़े प्रेमी होते हैं। ये लोग जिन मछलियों को 
अधिक पसन्द करते हैं उनके नाम काड, हैल्लीबट तथा कीपलेन 
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( २६ ) 
हैं । ये समुद्र की मछलियाँ हैं और सामन मछली सातो तथा 
नदियों में पाई जाती है | ध्रुव-प्रदेश की शार्क अथवा ग्रीनलेंड 
की शार्क ६ फुट से लेकर १८ फुट तक होती है; किन्तु यह 
शाक मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करती। यह' बहुत धीरे धीरे 
तेरती है, इसका तेल भी निकाला जाता है। एक प्रकार की 
सामन मछली स्पिट्ज़बर्जन, ग्रोनलेंड तथा अन्य द्वीपों, उत्तरी 
ध्रुव के सातो और नदियों में पाई जाती है। परन्तु इसको 
वहीं के निवासी शिकार करके खा जाते हैं। यह इस भाँति 
अधिकता से नहीं हाती कि इससे किसी प्रकार का व्यापारिक 
लाभ उठाया जा सके । 

छोटे छाटे जीवधारी 
उत्तरी कटिबंध में वास्तव में लगभग सभी प्रकार के जन्तु 
पाये जाते हैं वहाँ छोटी छोटी तितलियाँ भी बहुत पाई 
जाती हैं । इनको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि रंग-बिरंग 
| 


के कागज्ञ के टुकड़े इधर-उधर वायुमण्डल उड़ रहे हें। 
छोटी बड़ी मक्खियाँ, भाँति-भाँति की मकड़ियाँ तथा छोटे 
छोटे कीड़े भो वहाँ पाये जाते हैं। तात्पर्य यह कि वहाँ सभी 
प्रकार के जन्तु पाये जाते हैं। छोटे छोटे कोड़े-मकोड़ों में 
कुटकी ओर मच्छर भी होते हैं । ये उत्तरी प्रदेशों में अधिकता 
से पाये जाते हैं। मच्छर रेनडियर तथा मनुष्यों को बहुत 


काटते हैं । पश्चिमी ग्रीनलेंड के कुछ स्थानों पर उनकी 
अधिकता तो असहनीय हा जाती है। कुशल यही है. कि. 


में 
डि 


छ 

है 
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इन मच्छरों में किसी प्रकार का विष नहीं हाता। इनका 
काटना निस्सन्देह दुखदायी होता है, किन्तु इनसे किसी 
प्रकार की MATA नहीं फैलती | 
इस्कीमोा 

मास्टर पदन--तो क्या उत्तरी ध्रुव में मनुष्यों की 
आवादी बिलकुल नहीं है | 

ताऊ जी---उत्तरी कटिवन्ध के प्रदेशों में जा लोग निवास 
करते हैं उनको इस्कीमोा कहते हैं । ये लोग उत्तरो अमेरिका में, 
ग्रोनलेंड तथा लेवराडोर (Labrador) के पश्चिमी समुद्र-तट 
पर रहते दें । कुछ इस्कीसा ग्रीनलेंड के पूर्व में भी निवास 
करते हे । इस्क्रीमो लोगों की जन-संख्या ३३ हज़ार से अधिक 
नहीं Agama की जाती । इनमें से १४,५०० ग्रोनलेंड में वसते 
हैं । साइबेरिया में १,६०० ओर लेवराडोर में १,००० इनकी 
आबादी बताई जाती है | 

भोजन 

एशिया तथा योरप के उत्तरी प्रदेशों में इस्क्रीमा लोग 
बिलकुल नहीं हैं । उनका भोजन मांस है, जिसे बे शिकार के 
द्वारा प्राप्त करते हँ । धातु ओर लकड़ी के न होने से वे हड्डियों 
हथियार बनाते हे और चमड़े को नसों से सीकर नावों पर 
मढ़ते हैं । इन्हीं नावों पर बैठकर वे शिकार खेलते हैं । शिकार 
का जो मांस खाने से बच जाता है उसको वे बफ में दबा रखते 
ATAS के मोसम में निकाल कर खाते ह । ये लोग एक 


SL 
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समय में दो दो सेर तक कच्चा मांस खा जाते हैं। कच्चा 
मांस खाने के कारण ही येइस्कीमो कहलाते हैं। इस्कीमो शब्द 
का अर्थ ही कच्चा मांस खानेवाला है । रेनडियर और ध्रुव के 
नील गाय का मांस ये अधिक चाव से खाते हैं । 
१ वस्त्र 

उत्तरी प्रदेशों में भला सूत और रेशम कहाँ ? इस कारण 

इस्कीमो लोग जानवरों के चमड़े ओर पक्षियों के पंखों को 


kay 


सीकर उनसे अपने पहनने के लिए ad बनाते हं। सीने के 
लिए वे रेनडियर की हड्डियां की सुड्याँ ओर उसके सांस के 
पुट्टो में से तार निकाल कर डोरे बनाते हैं । स्त्रियां तथा पुरुषों 
का वस्त्र लगभग एक ही समान होता है । स्त्रियां के वस्न में 
यह विशेषता होती है कि वे सिर और गईन पर एक प्रकार 
का थेला-सा सीकर पहन लेतो हें । इन श्रैलों में वे अपने 


A STA को Si लेती हैं। इस्कीमो स्त्रो-पुरुष दोनों पायजामा 
)| पहनते ह । स्त्रियां तथा बालकों के पायजामे में सजावट के 
Ki लिए कहीं कहीं पत्तियों के पंख लगा दिये जाते हं। 

Si रहन-सहन 


ba Lan A ~ AN Ae & मही 
रनडियर आर ध्रुव के नील गायों इत्यादि के अतिरिक्त 
बसन्त-ऋलु में बत्तकों और राजहंसों के शिकार की भी सुविधा 
समुद्र-तट पर अधिक रहती है | इससे ये लोग प्राय: अपना 


N 


निवासस्थान समुद्र-तट पर ही रखते हें। गर्मी के दिनों में तो 
ये लोग तंवू वना कर रहते = किन्तु जाड़े के दिनों में ये वर्फ 


mi 


tna 
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की छोटी छोटी शुफाओं में रहते हैं । ये अपने रहने के लिए 
गुफायें खोद लेते हें । जो बहुत छोटो होतो हँ । न उनमें खड़े 
होने के लिए पूरा स्थान होता हे, न लेटने का । ये गुकायें 
चारों ओर से बर्फ को बड़ी बड़ी सिलों-द्वारा बन्द रहती FI 
उनमें आने-जाने का मार्ग एक विल के समान होता है । जाडे 
के दिनों में ये लोग इन्हीं घरों में रहते हँ । हाँ, अब उनके 
बालकों का हाल सुनो | 
ERAT बालक 

उत्तरी कटिवंध में चारों ओर वफ ही बफ होतो है । इस 
कारण वहाँ की ठण्डक का क्या कहना । यही कारण है कि 
वहाँ स्नान इत्यादि की कोई चचा ही नहीं करता। छोटे 
बालकों को तो कभी स्नान ही नहीं कराया जाता । वालकों के 
रखने के लिए एक घोंसला-सा स्थान वना दिया जाता है। 
इस घोंसले में पत्तियां के पंख बिछा दिये जाते ह। इस्कीमो 
बालकों की साता जव बच्चे का उस ad से बाहर निका- 
लती हे तब बिल्लो के समान पहले उनको अपनी Malala 
चाटतो हे, जिससे उनके शरीर को ठुगन्धि तथा मल साफ हो 
जाय । इसके पश्चात्‌ दूध पिल्लाकर बड़ी सावधानी से फिर 
उसी घोंसले में रख देती हे यह तो बच्चों का हाल SAT । 
अब लड़कों का हाल सुना । इस्कीमा लड़के बहुत निडर होते 
हे, कुत्तों से तो वे खेला ही करते हे । सफेद रीळ (जो उत्तरी 
कटिबंध में अधिकता से होते हैं ओर जिनका वणन तुमसे 
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किया जा चुका है) भी इस्कीमो लड़कों का बड़ा मित्र होता है। 
उनके लड़के उन रीछों से उसी भाँति निडर होकर खेलते हें, 
जिस भाँति तुम लोग कृुत्ते-विल्ियों के साथ खेलते हो । इस्क्रीमो 
लोगों का रंग भूरा होता है गर जब उनका चेहरा साफ होता 
है, तव उस पर कुळ लाली का भो झलक दिखाई पड़ती È | 
उजाले की सामग्री 

तुम यहाँ बड़े बड़े लैस्पों और विजली के उजाले से अपने 
घरों में उजाला ओर प्रकाश करते हा । अब इस्कीमा लोगों 
को कथा सुने | उन बेचारों का दियासलाई का बक्स कहाँ 
मिलता है । वे ता अब भो पुराने लोगों की भाँति लकडी के 
डुकड़े को एक दूसरे से रगड़कर उससे आग पैदा करते हैं । फिर 
उसी आग से अपने दिये जलात हें। उनके दिया पत्थर की लम्बी 
gal थालियाँ होतीं हैं रौर तेल का काम सील की चर्बी से 
लेते हैं और वत्ती के स्थान पर सिवार या काई रख देते हैं । 

इस्कामा लागा का स्लेज ग्रथात्‌ कुत्तों की गाड़ी 

तुमने टाँगा, फिटन, मोटर तथा रेलगाड़ी जेसी सवा- 
रियाँ देखी हैं । संभव है, वायुयान भी उड़ते हुए देखे हों । 
किन्तु अब इस्कीमो लोगों की गाड़ियों का हाल सुनो | 
उनको गाड़ियों में घोड़े इत्यादि के बदले कुत्ते जाते जाते हैं । 
इन गाड़ियों को स्लेज कहते हैं। जो कुत्ते इनको खींचते 
हैं उनके पैरों पर सील के चमड़े का खोल चढ़ा रहता 
है। इस खोल में छेद होते हैं, जिससे कुत्तों के पंजे 


( ३१ ) 

उनसे बाहर निकले रहते हैं । इन कुत्तों का हॉकने के लिए 
बड़ बड़े कोड़े होते हैं । ये काडे भी चमड़े के बने होते हैं। 
इनसे बहुत ही चोट लगती है । इस्कीमा लोगों के कुत्ते बड़े 
लाभदायक हाते हैं | वे बड़ी .खूबी से इन गाड़ियों को खींचते 
। य कुत्त बलवान्‌ तथा भयानक होते हैं। जिस समय ये 
भूखे हाते हैं उस समय और भो अधिक भयानक हो जाते हैं 
उस समय जा Ang भी इनको मिल जाता हे उसे aa डालते 
हैं । लोमड़ी तथा खरगोश इत्यादि को तो ये कुछ समभते ही 

नहों । बहुधा ये एक-दूसरे को भी मार कर खा जाते हैं | 

इस्कीमो लोगों की सभ्यता 
उत्तरी कटिबंध की पेदावार, वहाँ का जाडा, वहाँ के 
IP- उजाड स्थानों से तुम यह अनुमान कर सकते हा कि 
इस्कीसो लोगों की सभ्यता व समाज का क्या हाल होगा | 
ang और जंगलो मनुष्य में न कोई सभ्यता होतो है, न शिक्षा, 
maya उनमें अंधविश्वास भो अधिकता से हाता है। स्कीमो 
लोगों का भो यही हाल है। वे जब रोछ का शिकार करते 
हैं तब उसके हेंठ काटकर इसलिए रख छोड़ते हैं कि जब किसी 
दूसरे रीळ के शिकार का समय आवेगा तब वह उन्हें काट न 
सकेगा | दरियाई घोड़ा अथवा दरियाई सिंह के दाँत भी 
इस कारण निकाल लेते हैं कि फिर कोई दूसरा दरियाई घोड़ा 
अथवा दरियाई सिंह उन पर आक्रमण न कर सकेगा | इन 
शिकार किये हुए भयानक जानवरों की आत्मा को वे पानी भी 
फा० ५ 
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चढाते हैं. जिससे उनकी आत्मा उन पर दयालु रहे। किन्छु 
जब से योरपीयों का उनसे संसग हुआ हे, वे कुछ समझदार 
होते जा रहे हैं । उनको योरपोयों ने बंदूकें भो लाकर दों, चाकू 
चाय तथा दियासलाइयों का प्रयोग भो बताया । एक ओर 
जहाँ ये सब बातें हुई, दूसरी ओर यह भी हुआ कि इस्कीमो 
लोग अपना पुराने ढंग का युद्ध तथा शिकार-प्रणाली भूलने 
लगे । परन्तु पिछले महायुद्ध के समय पर जब योरपीय 
सामग्री ग्रोनलेंड में कम होने लगी और उत्तरी कटिबंध में 
कोइ जहाज्ञ न पहुँचा तब इस्कोमो लोग फिर अपनी पुरानी 
प्रथा ग्रहण करने को मजबूर हुए | 

योरपबाले प्राय: व्यापार के लिए उत्तरी कटिबंध सें जाया 
करते हैं और इस भाँति वहाँ व्यापार तथा कारवार भी 


| = >. अर ~ 

| । प्रारम्भ हा गये ह। व्यापार के विस्तार का यह परिणाम हुआ 

À है कि इस्कीमा लोग यारपोयां की सभ्यता तथा सामाजिक 

kN नियमों की नकल करने लगे और इस प्रकार इस्कीमो लोगों 
> . 


की असली सभ्यता दिन-प्रति-दिन नष्ट हाने लगी हे । उनकी 
दंतकथायें तथा उनकी भाषा ही केवल जीवित हैं, किन्तु बहुत- 
से इस्कीमो लोगों ने अब योरपीयों का धम्मे तक नाम-सात्र 
के लिए स्वीकार कर लिया है । 

धुवो का प्रकाश 
| उत्तरी कटिबंध के आकाशमंडल पर एक बहुत ही विचित्र 
व विलक्षण प्राकृतिक दृश्य दिखलाई देता है। उसे “उत्तरी 
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ज्योति” अथवा “उत्तरी प्रकाश? कहते हैं । वह नीचे के अक्षांश 
तक में जहाँ नार्वे तथा स्काटलेंड इत्यादि स्थित हैं, मनुष्यों को 
- दिखाई देता है । वह कभी कभी उससे भी अधिक नीचे दक्षिण 
में जैसे मेड मेटरनियन इत्यादि के निकट भी दिखलाई देता 
है। किन्तु उत्तरी कटिबंध की Had रातों में वह बहुत 
अधिक खुला हुआ और स्पष्ट देख पड़ता है। इसी प्रकार का 
प्रकाश दक्षिणी ध्रुव के समीप भी दृष्टिगोचर हाता है। किन्तु 
यहाँ इसका प्रकाश उत्तरी ध्रुव के प्रकाश की अपेक्ता मध्यम 
होता है । मतलब यह कि शीतकटिवंध के निवासियों के लिए 
यह एक दैवो प्रसाद है कि छः छः महीने की लगातार को 
रातों सें उसने उनके लिए इस प्रकार प्रकाश की सामग्रो प्रदान 
कर दी है। यह पहले उत्तरी ध्रुव को ओर दिखाई दिया था | 
उस समय यह विचार किया गया कि यह केवल उत्तरी कटि- 
बंध में ही प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम “अरोरा-बोरा- 
लेस? (Aurora Borealis) अर्थात्‌ “उत्तरी ज्योतिः अथवा 
उत्तरी प्रकाश? रक्खा गया । परन्तु जब इसी प्रकार का प्रकाश 
दक्षिणी कटिबंध में भो देखा गया तब फिर उस प्रकाश को 
AUT पोलारिस? (Aurora Polaris) अर्थात्‌ YA ज्योति’ 
या 'ध्रुवों का प्रकाश? कहने लगे | ध्रुवों का यह प्रकाश भिन्न 
भिन्न रूपों में प्रकट हाता है । कभी कभी तो यह एक विस्तृत 
हलका प्रकाश-सा प्रतीत होता है--इस प्रकार का हलका कि . 
यदि चन्द्रमा का प्रकाश हा तो उसका देखना कठिन हो जाता 
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है । परन्तु साधारण तौर से यह एक सुनहरे फोते तथा 
बिखरी हुई प्रतिबिम्बित रेखाओं के समान प्रकट होता है और 
एक प्रकाशित व प्रकट रूप से धनुषाकार आकृति ग्रहण कर 
लेता है, जिसके दोनों सिरे क्षितिज से मिले हुए रहते हैं। 
कभी कभी यह सुनहरा फोता अथवा प्रतिबिम्बित रेखा फैलते 
फैलते कामदानी के प्रकाशित तथा चलायमान पर्दे की भाँति 
होता है और एकदम “सचै-लाइट! के समान आकाश के दूसरे 
सिरे पर पहुँच जाता है। चाहे यह काई रूप धारण करे, 
किन्तु प्रायः इसमें तत्क्षण हिलना-डोलना तथा तात्कालिक, 
परिवर्तन होते रहते हैं । प्रकाश तो एकदम स्वच्छ तथा साफ 
होता है । परन्तु इसके हाशिये और किनारे कभी पोले लाल 
कभी भ्रासमानी बेंगनी और कभी कभी हरे रंग के होते हैं। 
प्रकाश की न्यूनता तथा अधिकता के विषय में मनुष्यों का 
मतभेद हे । प्रोनलेंड में जहाँ यह साधारण तौर से प्रकट होता 
रहता हे, वहाँ तो कभी कभी यह प्रकाश चन्द्रमा से भी अधिक 
तेज़ हाता है । यहाँ तक की परछाइ तक पड़ने लगती है। 
परन्तु साधारण तौर से यह प्रकाश चन्द्रमा से चतुथांश कम 
ही झोता है, बल्कि जब पूरा चाँद हाता है तब यह प्रकाश में 
एक-दम गुम हो जाता है | अन्तरीप सागर में एवन्स अन्त- 
रीप पर प्रकाश भी ध्रव के प्रकाश को मंद करके लुप्त कर 
देता है । अडयर के अन्तरीप पर यह अधिक प्रकाशपूर्ण और 
आधिक रंगीन प्रतीत हाता है | 


A 
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मास्टर मदन--परन्तु यह प्रकाश कैसे हाता है ? 


ATÈ प्रकाश का कारण 


ताऊ M— AT के इस प्रकाश की भिन्न अबस्थायें भिन्न 
समयों में बताई गई हैं, परन्तु साधारण तौर से अब यह माना 
जाता है कि gA की गति की प्रचण्ड लहरों का दवाव वायु- 
मंडल पर होता है और इस रगड़ से विद्यत का प्रकाश उत्पन्न 
होता है । यहाँ का यह प्रकाश उसी का प्रकाश होता है। 


वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुभव किया हैं कि जिस समय 
बिजली का यह प्रकाश प्रकट हाता है तब कुतुवनुमा की सुई 
एक-दम शिथिल पड़ जाती है । नावे में तो इस प्रकाश के 
प्रभाव से टेलीग्राफ के तारों का Aa त-प्रभाव भी नष्ट हा गया 
था। विक्टोरिया-लेंड (Victoria-land) FAT इसी प्रकार 
की घटनायें हुई थीं । 


मास्टर मदन--यदि यह प्रकाशा बिजली के कारण है तो 
वैज्ञानिक इसको भी उत्पन्न कर सकते होगे | 


ताऊ जी--हाँ, कहा जाता है कि एक महान्‌ वैज्ञानिक 
ने दो पर्वत-श्रेणयों के समीप इस प्रकार का विद्य_त-चमत्कार 
उत्पन्न कर लिया और यह सिद्ध कर दिया कि YA के प्रकाशा 
का कारण वह बिजली है जो वायुमंडल के भोको तथा स्पशो- 
द्वारा उत्पन्न हाती है | 


5 
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मास्टर मदन- अच्छा | यदि यह बिजली है तो इसमें 
गर्जन तथा शब्द भी होता होगा | 
ताऊ जी-लोग कहते ता यही हैं कि जिस समय ध्रुब 
की उक्त ज्योति प्रकट हाती है तव उसके साथ शब्द भी होता 
है । परन्तु शब्द का होना ठीक ढंग से नहों समभा गया, 
क्योंकि कभी शब्द होता है और कभी नहीं जान पड़ता । इस 
कारण शब्द के संबंध में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 
मास्टर मदन-_लेकिन शब्द यदि कभी होता है और कभी 
नहीं होता तो इसका भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा | 
ताऊ जी-इसका यह कारण बताया जाता है कि gii 
का प्रकाश साधारण तौर से प्रथ्वी से ६५ मील की दूरी पर 
| हुआ करता है | सवसे कम दूरी पर जो प्रकाश दिखाई पड़ता 
y है वह भी ५० मील की दूरी से कम नहीं हाता । इस कारण 
| जा शब्द सुनाई देता हे वह या तो असाधारण da होता 
| होगा अथवा वायु की दिशा के अनुसार होता होगा । फिर 
| ६५ मील की दूरी इतनी अधिक है कि ध्रुवों को ज्योति का 
शब्द सुगमता से नहीं सुनाई दे सकता । यही कारण है 
कि शब्द कभी सुनाई देता है और कभी बिलकुल नहों 
सुनाई देता । 
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चोथा अध्याय 


डाक्टर नानसन तथा कप्तान पेरी की 
यात्राओं का वर्णन 

उत्तरी ध्रुव को खोज करनेवालों का इतिहास संक्षेप में 
तुमको सुना दिया गया । ये लोग इँग्लिस्तान, इटली, नावे, 
डेन्माक तथा अमरीका आदि सभ्य देशों से गये थे तथा इन 
सव लोगों ने उत्तरी ध्रुव के संबंध में मनुष्य के ज्ञान की 
न्यूनाधिक वृद्धि भी की । इन लोगों में से डाक्टर नानसन जो 
नार्वे के निवासी थे और जिनका वर्णन भी किया जा चुका है, 
यद्यपि ठीक उत्तरी ध्रुव तक नहीं जा सके, फिर भी उनके द्वारा 
ऐसी बातें जो ध्रुव-यात्रा के लिए लाभदायक हैं, मनुष्यों को 
भली भांति ज्ञात हो गई। जैसे कि उत्तरी ध्रुव के यात्री को 
किस प्रकार की पोशाक पहननी चाहिए, यात्रा में किन किन 
बस्तुओं की आवश्यकता होती है तथा किन किन विशेष बातों 
के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है | इन्हीं के अनुभव 
से यह भी ज्ञात हुआ कि जहाज्ञ ऐसा बनाया जाय जो यदि 
gat की लहरों के बहाव पर छोड़ दिया जाय तो वह बराबर 
ध्रुवों की ओर बहता चला जाय। इन्हेंने ध्रुवों की हवाओं के 
वेग तथा समुद्र की लहरों का भो अनुभव किया था, इसी कारण 

३७ 
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* इनका विचार था कि यदि जहाज़ उत्तरी साइबेरिया से ओन- 
लेंड की आर बहती हई लहरों में छोड़ दिया जाय तो वह 
A उत्तरी ध्रुव के समीप अवश्य पहुँच जायगा रैर यदि वह किसी 
ba प्रकार बफ की चट्टानों में फंस भी जायगा तो भी वह उसी 
4 लहर में बहता हुआ चला जायगा । इन्हें ने फार्म नामक एक 
$ जहाज्ञ बनवाया था, जिसमें १२ मनुष्यों के लिए काफी भोजन- 
| सामग्री आदि रख कर २४ जून सन्‌ १८८३ को ये अपनी 
यात्रा में चले थे | यारप के घुर उत्तर से आगे बढ़ने पर इन्हें 
प्रत्येक ओर बर्फ की चट्टानें दिखाई देने लगी । अकस्मात २५ 
सितम्बर को इनका जहाज़ एक बफ की चट्टान में फँस गया | 
यह Ah को चट्टान जो समुद्र की लहरों के वेग सें बहती जा 
रही थी, अपने साथ साथ इनके जहाज्ञ का भो बहा ले 


| चली । अब जहाज्ञवालों का कोई काम न था। ये जहाज 

N पर भोजन करते, विश्राम करते और पारस्परिक मनोविनोद के 

L X अतिरिक्त इनके लिए अन्य काई दूसरा काम न था । दा वर्ष 
A 


का समय इसी दशा में बीत गया । बड़ा दिन तथा जन्मोत्सव 
का सहभोज भी हँसी- खुशी के साथ मनाया गया और मार्ग 
के मनोरंजक दृश्यों व घटनाओं का आनन्द उठाया गया | 
इसी सिलसिले में इन्होंने एक दिन उत्तरी ज्याति (Aurora- 
Borealis) का भी दृश्य देखा | उत्तरी ज्याति का आशय उसी 
प्रकाश से है जिसका वर्णन घ्रुवों के प्रकाश के सिलसिले में 
पहले किया जा चुका है। हाँ, तो वे क्या देखते हैं कि 


| 
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आकाशमंडल पर क्षितिज के एक सिर से दूसरे सिर तक एक 
प्रकाशवान्‌ चादर-सी फैल गई है ओर उसमें अत्यन्त प्रकाश- 
वान्‌ और चमकीली धारियाँ रह रह कर प्रकट हो रही हैं, कभी 
बेंगनी हरी, कभी वेंगनी और कभी लाल और कभी सुनहरे रंग 
में बदल बदल कर वे नभमण्डल पर लहरा रही हैं । जहाज़ पर 
जो मनुष्य थे वे इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित हा गये | 
धीरे धीरे ये लहरें धीमी पड़कर अदृश्य हा गई | उस. समय से 
लोगों का यह विचार हुआ कि यह प्रकाश केवल उत्तरी 
कटिवंध में ही प्रकट हाता हे, इसी लिए इसका नाम उत्तरी 
ज्याति (Aurora Borealis) रक्खा गया | परन्तु इसके पीछे 
यह पता लगा कि इसी प्रकार का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव में भी 
दिखाई देता है, इसलिए अब इस को TATA प्रकाश कहने लगे | 

फलतः बफ की चट्टान कं साथ बहते वहते जनवरी १८४५ 
So को डाक्टर नानसन का NAA ८३ Tala तक पहुँच 
गया | अब उन्होंने यह विचार किया कि यदि जहाज्ञ की यही 
चाल रही दो बहुत समय व्यर्थ नष्ट हा जायगा, इस कारण २६ 
फरवरी सन्‌ १८४५ ई० को उन्होंने अपना एक साथी, दो 
बर्फानी गाड़ियाँ, कुछ भोजन-सामग्री और कुत्ते अपने साथ 
लिये और जहाज़ का छोड़कर ध्रुव की ओर चले। परन्तु 
अकस्मात्‌ उनको दो बार वापस आना पड़ा । इसलिए उनकी 
वास्तविक यात्रा १४ माचे १८४५ ई० से प्रारम्भ हई । किन्तु 
अब भी उनकी राति कुछ अधिक तीब्र न हा सकी, क्योंकि 
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बर्फ बहुत कड़ो थी और उस पर गाड़ियां का खींचना बहुत 
कठिन हो रहा था । तीन सप्ताह के समय में वे केवल दो सौ 
मील को यात्रा कर सके । नानसन २० मील आगे थे इस 
प्रकार वे ६८ / अक्षांश तक पहुँच गये। इसके पश्चात्‌ वे 
वापस हुए | वे दक्षिण की ओर घूमते-फिरते चले आ रहे थे 
कि सोभाग्य से उनको एक अगरेज़ी जहाज्ञ मिल गया । वे उस 
पर बैठ कर १३ अगस्त १८८६ ई० को अपने देश के समीप 
वाडू (Vardu) पहुँच गये | संयोग से उसी दिन उनका जहाज़ 
फ्राम (Fram) भो जो वर्फृ को चट्टान में फँसा हुआ था, 
छूट गया ओर वह भी वाडू वापस आ गया | 

मास्टर मदन-_क्या नानसन उत्तरी ध्रुव तक पहुँचे नहीं ९ 

ताऊ जी--नहीं, नानसन उत्तरी ध्रुव तक नहीं पहुँच सके, 
किन्तु वे उत्तरी ध्रुव की ६८ तक पहुँच गये थे, जहाँ उस 
समय तक कोई यात्री नहीं पहुँचा था । इसके अतिरिक्त उनकी 
यात्रा की एक यह भी विशेषता है कि उनकी सावधानी व 
दूरदशिता के कारण उनके साथियों में से मरना तो एक 
ओर रहा, काई बीमार तक नहीं होने पाया | 


मास्टर मदन--किन्तु आपने अभी कहा था कि पेरी 
(Peary) नामक कोई मनुष्य उत्तरी ध्रुव तक पहुँचा था | 


ताऊ जी--हाँ, सुनते जाओ । मैं उनके पहुँचने का वर्णन 
भी तुमसे करता हुँ । 


~ 
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उत्तरी ध्रुव पर पेरी के पहुंचने का वर्णन 

पेरी अमरीकानिवासी था | उसने सबसे प्रथम तो ग्रीनलेंड 
के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी समुद्र-तटों को खोज की । उसके पीछे 
वह उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने की चिंता में निमझ हुआ । एक बार 
जब वह यात्रा कर रहा था, उसके दोनों पाँव एक तख्ते के 
नीचे दब गये और इस प्रकार उसका एक पाँव टूट गया। ६ 
वर्ष पश्चात्‌ एक दूसरी घटना यह हई कि उसकी छः उँगलियाँ 
बफे में दवकर नष्ट हो गई। इस प्रकार वह २० वर्ष तक 
ग्रीनलेंड के द्वीपों तथा पहाड़ों के जमे हुए भागों की यात्रा 
करके अमरीका वापस ग्रा गया । वहाँ पहुँच कर उसने एक 
पुराने जहाज़ रूज़बेल्ट (Roosevelt) का फिर से तैयार 
कराया । इस जहाज्ञ का नाम अमरीका के उस समय के 
ग्रेसीडेंट रूज़वेल्ट के नाम पर FAT गया था। अब वह 
६ जुलाई १४०८ $o को न्यूयार्क से उत्तरी ध्रुव की यात्रा के 
लिए चल्ला ade के उत्तरी भाग के एक कस्बे में पहुँच कर 


उसने १२२ इस्कीमो पुरुष, १७ इस्कीमो स्त्रियाँ, १० उनके 


बच्चे और ३३६ कुत्ते अपने साथ लिये और ५ दिसम्बर का 
शेरिडन-अन्तरीप (Cape Sheridan) पर पहुँच गया । आगे 
बढ़कर जब वह कोलम्बिया-अन्तरीप पर पहुँचा तब उन लोगों 
ने फिर से तैयारी की और १७ इस्कीमा, ६ मनुष्य, १४ 
बर्फानी गाड़ियाँ और १२३ कुत्ते अपने साथ लेकर आगे का 
रास्ता लिया । कुछ दूर आगे चले जाने के पश्चात्‌ इस विचार 


EN 


CR) 

से कि संसार का इन घटनाओं से सूचित करें तथा इस कारण 
से भी कि भोजन-सामग्री में भी बचत हो जाय, कुछ साथी 
लौट आये | इस दल ने पेरी का साथ उस स्थान से छोड़ा 
जहाँ से उत्तरी ध्रुव की दूरी केवल १५० मील रह गई थी। 
अब पेरी ने अपने साथियों में से हेन्सन नामक (Hensan) 
एक मनुष्य का अपने साथ लिया । चार इस्कीमे! मनुष्य और 
कुछ कुत्ते भी साथ थे। ये सबके सब दा ढाई मील प्रतिघंटा 
की चाल से उत्तरी ध्रुव की ओर चले | 

चलते चलते अंत में ६ अप्रेल १४०४ ई० की अंत्रों-द्वारा 
पेरी को ज्ञात हुआ कि वे लोग ध्रुव पर पहुँच गये Ya 
पर पहुँच कर पेरी ३० घंटे तक लगातार चारों ओर घूम 
घूमकर यह निश्चय करता रहा कि वास्तव में उत्तरी ध्रुव के 
चारों ओर दक्षिण ही दक्षिण है या नहीं | यहाँ उसने बहुत-से 
फोटो (चित्र) लिये और चारों ओर देखा-भाला, किन्तु उसको 
स्थल का कोई भाग वहाँ नहीं दिखलाई दिया। उसने एक 
स्थान पर बफे की तह खोद कर समुद्र की गहराई नापनी 
चाही, परन्तु उसे ४,००० फुट से भी अधिक गहराई जान 
पड़ी । इससे उसने यह अनुमान किया कि उत्तरी ध्रुव का 
असली स्थान वह है जहाँ समुद्र के धरातल पर बफे की 
बड़ो मोटी तह जमी हुई है और चारों ओर बफ की बड़ी 
खड़ो चट्टानें सम्पूर्ण दृश्य का भयानक बनाये हुए हैं। वहाँ 
से १८ दिन पैदल यात्रा करके वह अपने जहाज्ञ के पास लोट 
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आया, किन्तु दो मास तक वह वहाँ से वापसी यात्रा न कर 
सका । उसका जहाज़ बफे को एक चट्टान में फँसा हुआ था | 
ईश्वर ईश्वर करके जहाज़ ने किसी प्रकार चट्टान से छुटकारा 
पाया और पेरी अपने देश का लौट आया । लौट आने पर 
देशवासियों ने उसको प्रेमोपहार तथा पुरस्कार से मालामाल | 
कर दिया । | 

मास्टर मदन--तो क्या पेरी अभी तक जीवित हे ? | 

ताऊ जी--नहीं, उसको मरे हुए ८-८ वर्ष हो गये। | 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका एक विशाल स्मारक स्थापित किया 
गया, जिस पर एक शिलालेख भो लगाया गया | 

मास्टर सदन--पेरी वड़ा बहादुर मनुष्य था कि ऐसे | 
भयानक स्थान की यात्रा की । परन्तु उसका तो पुरस्कार के | 
प्रलोभन की आशा पहले से ही रही होगी। 

ताऊ जी--तुम्हारे इस विचार का उत्तर पेरी के ही कुळ 
शब्दों में तुम्हें सुनाता हूँ, जो उसने अपने एक व्याख्यान में 
कहे थे । उसने कहा था---“एक यात्रो तथा निरीक्षक कभी 
रुपये-पैसे के प्रलोभन से अपना काम नहीं करता । वह केवल 
इस कारण काम करता है कि वह उसका उद्देश होता है और | 
उसके जीवन-लक्ष्य का एक विशेष अंग होता है । उसकी 
पूर्ति इसलिए आवश्यक है कि उसे पूरा हाना चाहिए ।” 

मैं यह कह चुका हूँ कि अनेक मनुष्यों ने वायुयानों-द्वारा भो 
उत्तरी धुव की यात्रा की है । उन्हीं में से एल० बडे (L. Byrd) | 

| 


» 
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नाम के एक व्यक्ति ने उत्तरी ध्रुव की यात्रा से लोट कर पेरी 
के वणन का अक्षर अक्षर समर्थन किया है। उसका भो 
कहना है कि ध्रुव के समीप कोई देश नहीं है और यह कि 
ध्रुव में दिशाओं का प्रबन्ध छिन्न-भिन्न प्रमाणित होता है | 

मास्टर मदन--अर्थात्‌ क्या वहाँ पूर्व, पश्चिम कुछ 
नहीं जान पड़ता ? 

ताऊ जी- नहीं, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर दक्षिण ही 
दक्षिण है । 

मास्टर मदन--यह ते बड़ो विचित्र बात है। यह कैसे 
जान पड़ता है कि चारों ओर दक्षिण ही दक्षिण हे ? 

ताऊ जी--कुतुवनुमा की सुई के द्वारा यह ज्ञात होता 
है कि चारों ओर दक्षिण ही दक्षिण | 

मास्टर मदन--तो शायद दक्षिणी ध्रुव में चारों ओर 
उत्तर ही उत्तर ज्ञात हाता होगा। परन्तु पहले यह तो 
बताओ कि दक्षिणी धुव की ओर किस प्रकार और कब कब 
लोग वहाँ गये । 
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पाँचवाँ अध्याय 
दक्षिणी ध्रव को यात्रा 
ताऊ जी--जब पहले-पहल भूगर्भ-विद्या के यूनानी E 
वैज्ञानिकों ने प्रथ्वी के संबंध में यह विचार किया कि वह | 
' गोलाद्धे के आकार की है तब उन्होंने यह भी विचार किया | | 
कि दक्षिण में भो इसकी जाँच करनी चाहिए । दक्षिणी शीत | 
कटिबंध के विचार का यहीं से श्रीगणेश समझना चाहिए। 

कुछ लोगों ने तो धुर दक्षिण में gsh का अस्तित्व भी मान | 
लिया | किन्तु वाद का यह विचार उनके मस्तिष्क से जाता 
रहा । योरप के अधकार-युग में यह विषय ऐसे ही पड़ा रहा, | 
क्योंकि पादरियों की दृष्टि में ऐसे स्थानों की खाज जिनका | 
उल्लेख धाम्मिक ग्रन्थों में न किया गया aT, एक प्रकार से 
अनुचित समभा जाता था । किन्तु पंद्रहवी शताब्दी से इस | 
विषय पर लोगों ने विचार करना शुरू किया, और पहले- | 
पहल पुतंगाली यात्री इसकी खोज करने को आगे MÀ | | 
सोालहवी शताब्दी के आदि में स्पेनी तथा पुतेगाली यात्रियों | 
ने यह सिद्ध किया कि दक्षिणी अमरीका बहुत दूर तक दक्षिण | 
में फैला हआ है और 'टेराडेल फ्यूगो? सबसे बड़ा दक्षिणी | 
स्थलीय स्थान है। इसके पश्चात्‌ क्रमश: व लगातार की | 

खोज व जाँच का यह परिणाम हुआ कि छोटे छोटे बहुत-से | 
४५ | 

~ 
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द्वीपों का पता लगा । सन्‌ १७७२ ई० और १७७५ fo Ñ 
जेम्स कुक का प्रयत्न सबसे अधिक सफल प्रमाणित हुआ 
ik उस समय से दक्षिणी शीत कटिबंध के अनुसंधान ने 
एक स्थायी रूप धारण कर लिया | कुक ने दो बार उत्तरी 
शीतोष्ण कटिबंध का पार किया । वह बराबर दक्षिण की 
MT बढ्ता गया, परन्तु उसका वहाँ कोई भूभाग न मिला । 
उसने यह सिद्ध किया कि यदि उस ओर कोई भूभाग भी 
होगा ता वह एक-दम हिमाच्छादित तथा उजाड होगा । जेम्स 
कुक का विचार था कि जितनी यात्रा दक्षिण दिशा की मैंने की 
है उससे अधिक अन्य कोई नहीं कर सका है और यदि कोई 
गया भी होगा ता मुझको उससे किंचित्‌ ईष्या नहीं है, क्योंकि 
संसार उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकता | यद्यपि 
कुक ने अपनी यात्रा में साउथ जाजिया? का पता लगा लिया, 
तथापि उत्तरी ध्रुव के संबंध में उसके अन्य वक्तव्य इस प्रकार 
निराशायुक्त और व्यर्थ थे कि लोगों का उत्साह ब चाव 
एक-दम ठंडा पड़ गया | उसने कहा कि दक्षिण के ऊँचे अच्ताशों 
में किसी प्रकार की सांसारिक तथा व्यापारिक लाभ की आशा 
नहीं है और इसी लिए दक्षिणों ध्रुव की यात्रा को ओर से लोगों 
की रुचि कुछ भो नहीं रह गइ | 

इसके पश्चात्‌ सील के शिकारी दक्षिणी ध्रुव की ओर चले, 
परन्तु पहले-पहल वे कब इस ओर गये इसका पता नहीं लगता । 
agaa इतना ज्ञात हे कि उन्नोसवीं शताब्दी के आदि में अमरीका 
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के Hala अटलांटिक तथा साउथ जाजिया से चमड़ा लाया 
करते थे । संभव है कि उनके अतिरिक्त अन्य द्वोपों से भी वे 
चमड़ा लाते रहे हा । परन्तु इस विचार से कि अन्य व्यक्ति पता 
पाकर उस व्यापार से लाभ उठाना न शुरू कर दें, उन लोगों ने | 
उस सम्बन्ध की बातों का गुप्त ही रक्खा | इसके पश्चात्‌ डब्ल्यू० | 
स्मिथ ने सन्‌ १८१४ ई० में साउथ शेटलेंड (South Shetland) 
का पता पा लिया । फिर जी० वावल ने १८२१ ३० में साउथ | 
अर्कनीज्ञ (South Orkneys) तथा त्रांसफील्ड ने ट्रेनिटीलेंड {4 
का पता लगाया | इसके पीछे १८३८ ई० में एक फ्रांसीसीदल | 
दक्षिणी ध्रुव की ओर गया । उसने त्रांसफोल्ड के अन्वेषण में 
कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की । | 

जिस समय ये छोटे छोटे दल खाज का काम कर रहे थे 
उस समय एक दूसरे दल का संगठन ब्रिटिश गवनेमेंट की ओर 
से किया जा रहा था । यह वात याद रखने के योग्य है कि 
कुक के पीछे यही एक ऐसा दल था जिसका संपूर्ण भार ब्रिटिश | 
गवनेमेंट के ऊपर था । यह दल सर जे० सी० रास की अध्यक्षता | 
में चला | इसके साथ बड़े बड़े मज़बूत जहाज़, उत्तम उत्तम 


साथ तीन वार दक्षिणी ध्रुव पर जाने का प्रयत्न किया गया। 
पहली बार सन्‌ १८४१ ई० में ऐसा एक दल गया जिसने साउथ 
विक्टेरियालेंड इत्यादि का पता लगाया और सन्‌ १८४३ ३० 
सें म्रेहमलेंड के पास कुळ और छोटी छोटी बातों का पता 


|| 

यन्त्र तथा अच्छे अच्छे अनुभवी मनष्य गये | ऐसे दल-वल के | 
wa | 

| 

|| 

|| 


® | 
4 
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लगाया | इसके बाद एक समय तक दक्षिणी कटिबंध की ओर 
से लोगों का ध्यान हटा रहा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में सर जान 
फ्रेंकलिन के खा जाने से प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उस ओर 
चला गया था | इसके पोछ हेल के शिकारियों ने दक्षिणी 
कटिबंध में जहाँ-तहाँ कुछ नई भूमि का पता लगाया । एक 
जर्मन-यात्री ने सन्‌ १८७४ ई० में म्रेहमलेंड के निकट थोड़ो-सी 
भूमि का पता लगाया था। उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय 
वृत्तान्त सन्‌ १८६२ So से सन्‌ १८४४ ई० तक स्काटलेंड तथा 
नावे के यात्रियों का है | 

सन्‌ १८४८ ३० में बेलजियम की ओर से कुळ लोग दक्षिणी 
कटिवंध की ओर गये । ये लोग ग्रेहमलेंड के पश्चिम दिशा चक 
गये और अपनी इस यात्रा में वनस्पतियाँ तथा जल-वायु के 
संबंध के बहुमूल्य अनुभव लेकर वापस आये | वोसवी शताव्दी 
का प्रारम्भिक काल दक्षिणी कटिबंध के अनुसंधानें का सुनहरा 
समय है । उत्तरी ध्रुव की बहुत-सी कठिन समस्यायें सुगम हे 
चुकी यो या सुगम होने के निकट हो गई थीं, परन्तु दक्षिणी 
कटिवंध के महाद्वोप में प्रवेश करने का अभो तक किसी को 
अवसर न मिला था। यद्यपि ऐसे न जाने हुए प्रदेश सें जा 
कई लाख वर्ग मील में फैला हुआ हो, नवीन आविष्कार के 
अनुसार बहुत-कुछ खोज की आवश्यकता थो । ब्रिटेन सें सर 
जान मरे और सर do ANo मारखम तथा जर्मनी में 
कतिपय प्रतिष्ठित लोग उसके सम्बन्ध में ज़ोरां का आन्दोलन 
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कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कई दल भिन्न भिन्न 
स्थानों से इस यात्रा के लिए तैयार हा गये । परन्तु इन दलों 
में प्रतिद्वन्द्वी रूप से परस्पर कोई Sata थी। सवका 
तात्पय यह था कि सब लोग संगठित रूप से दक्षिणी प्रदेशों 
के निरीक्षण में प्रयत्न करें। उस अज्ञात भूमि के संबंध में { | 
सवका यह विचार था कि वह इतनी विस्तृत है कि ऐसे | 
बीसों यात्री-दल उसकी खेज करने के लिए काफी न होंगे । 

त्रिटिश-दल्ल कैप्टन आर० Upo स्काट की अध्यक्षता में 
सन्‌ १०१-०४ में गया। इस दल ने विकोरियालेंड में कुछ 
Maga जाँच-पड़ताल की । जर्मन-दल ने १६०२ fo Ñ | 
विलियमलेंड का पता लगाने के अतिरिक्त ओर कोई उल्लेखनीय | 
कार्य नहीं किया । स्वीडनवालों के दल ने भी कुछ लाभदायक | 
कार्य्य किया, किन्तु वह भी विशेष उल्लेखनीय नहों था । इसी 
भाँति स्काटलेंड तथा फ्रांस के यात्रियों ने मी थेड़ा-बहुत काम 
किया । संच्तेपतः ये सब लोग १०३ ३० से लेकर १४०५ ३० | | 
तक वापस आ गये AR बहुत-कुछ नई बातों का ज्ञान प्राप्त | 
हुआ इसके पश्चात्‌ सन्‌ १४०४ Zo Ñ सिस्टर go एच० 
शेकलटेन ने जो स्काट के प्रारम्भिक यात्रा में साथ रह चुके 
थे, ध्रब पर पहुँचने की प्रतिज्ञा की । उन्होंने आइसबेरियर के 
पश्चिम में बहुत-कुछ भूमि का पता लगा लिया ओर एक बड़ी 
सीमा तक यात्रा के मार्गो' का अनुमान भी कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १-१०-१३ में कप्तान स्काट ने उनके खोजे हुए | | 


POT कर 


~ 
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-मार्गो' से ध्रुव पर पहुँचने का संकल्प किया | कप्तान ERTE ध्रुव 
पर पहुँच गये, परन्तु उन्हें पहुँचने पर यह ज्ञात हुआ कि 
उससे ३४ दिन पूव ANo अमण्डसन ध्रुव पर पहुँच चुका था। 

मास्टर मदन--फिर उसके पोळे काई दक्षिणी ध्रुव की 
ओर नहीं गया 0 

ताऊ जी--नहों, इसके पीछे भो डाक्टर डी० मासन जो 
शेकलटेन के दल में सम्मिलित थे और कप्तान जे० के० ड्यूस 
इत्यादि ने भी दक्षिणी प्रदेशों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
ज्ञात की | 


७० DE Ni 


दक्षिणी कटिबंध के पशु 


अच्छा अब दक्षिणी कटिबंध के पशुओं का वृत्तान्त सुनो | 
उत्तरी कटिबंध की अपेक्षा दक्षिणी प्रदेशों में बड़े बड़े जानवरों 
की संख्या बहुत ही कम है। स्थल के पशु ता बिलकुल ही 
adi हैं । रीळ, लोमड़ी, रेनडियर इत्यादि की भाँति काई पशु 
दक्षिणी.प्रदेशों में नहों पाया जाता | वनस्पति खानेवाले पशुओं 
| के लिए न वहाँ कोई भोजन-सामग्री है और न मांसाहारी 
जानवरों के लिए काई शिकार है । जो कुछ जन्तु हैं वे सब 

समुद्री हैं । 

सील 

दक्षिणी कटिवंध के प्रदेशों में सील चार भाँति की होती 
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है। उत्तरी कटिबंध के प्रदेशों की सील की भाँति दक्षिणी सील 
के भी कान नहीं होते। व्यापारिक लाभ की दृष्टि से इन सवकं 4 
चमड़े वहुत काम के हें । वेडल सील इनमें से बहुत साधारण 
है ओर दक्षिणी कटिबंध के सम॒द्र-तटों पर अधिकता से पाई 
जाती है । जाड़ें के दिनों में यह प्राय: फाकलेंड, करगलेन तथा | | 
न्यूज्ीलेंड (New Zealand) तक आ जाती = | इसका कृद | 
< फुट का ओर भार १० मन के लगभग होता है । यह अन्य | | 
दक्षिणी प्रदेशों के पशुओं की भाँति निडर ओर ढीठ होती है ॥ | | 

मास्टर सदन-_कया यह मनुष्यां से नहीं डरती TAU 


~ 


इसमें इतना साहस होता है ? 


ताऊ जी--नहीं, इसका निडर अर ढीठ होना साहस 
शार वीरता के कारण adi है, किन्तु अनभिज्ञता के कारण है | 
चूँकि उस ओर ऐसा कोई जन्तु नहीं है जा इन पर आक्रमण | | 
- ~ KASAL. ° ~ की? GN ~ ~ 
करे, इसलिए वहाँ के जन्तु निभय रहते हैं। हाँ, तो मे वेडल | | 
a » NG > ९ ~ | | 
सील के विषय में कह रहा था। सो वष हुए होंगे कि इस | | 


सील का चसड़ा जे० वेडल उस ओर से लाये थे । कई वर्ष तक | 
एडिनबरा के अजायबघर में यह खाल प्रदशनी के लिए रक्खी Jal 
रही । उस समय वह दक्षिणी कटिबंध का एक अत्यन्त अप्राप्य | 
जन्तु समभझ्का जाता था, किन्तु अब तो वह एक बहुत ही | 
साधारण जीव समभा जाता है । वेडल सील का नाम भी | 
शायद इन्हीं वेडल साहब के नाम पर रक्खा गया है। | 
: | 
| 
| 


७ 
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ह्वाइट क्रीब ऐटर 
दूसरे प्रकार की सील ह्वाइट क्रोब ऐटर है । यद्यपि यह 
सुगमता से नहीं मिलती, तथापि बहुत कम भी नहीं होती | 
ह झुंड सें बहुत कम दिखाई देती है। अधिकांश में अलग 
अलग रहती है | यह वेडल सील की अपेक्ता अधिक तेज़ और 
फुतीली होती है । वेडल सील इससे अधिक सुस्त अर भद्दी 
होती हे । यह समुद्र-तट के निकट बहुत कम आती है और 
खुले हुए जल में अधिक रहती है, किन्तु दक्षिणी प्रदेशों पे 
बाहर नहीं जाती | 

रास सील 
तीसरे प्रकार की सील का नाम रास सील है। यह 
दक्षिणी प्रदेशों की अन्य सीलों की अपेक्षा बहुत कम मिलती 
है। उसी से मनुष्य इससे बहुत कम परिचित हैं । न यह किसी 
झुंड में दिखाई देती है और न यही ज्ञात होता है कि यह 
वच्चे कहाँ देती है । यह बहुत da और बडो तैरनेवाली हाती 
। यह बफु की तेरती हुई चट्टान के समीप कभी कभी दिखाई 
देतो है और उत्तर की AT कभी नहीं जातो। कभी कभो 
इसका कृद वेडल सील के लगभग होता है। बहुत कस 


~> 
कर A 


यात्रियों ने इस aga तथा एकान्त में रहनेवाली सी 
देखा हे, बल्कि अधिकांश यात्रियों ने ता इसकी कलक तक न 
देखी हागी । 


~ 
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समुद्री सिंह 


यह चौथे प्रकार की सील है। इसका नाम समुद्री सिंह 


इस कारण रक्खा गया = कि यह अत्यन्त भयानक तथा खूनी 


हाती हे । यह दक्षिणी प्रदेशों के समस्त सीलों से बड़ी होती 
है । यह १४ फुट लम्बी और १३ मन के लगभग भारी होती 
है । यह भी बहुत कम दिखाई पड़ती है और झुंड में ता विल- 
कुल ही adi रहती । इसकी एक विशेषता यह हे कि यह 
बहुत फुर्तीली होती है। यह वहाँ के पक्षियों का शिकार भी 
करती हे । जा पक्षी इसकी am की बहती हुई चट्टान पर देख 
पड़ते हैं, यह उनका पकड़ कर खा जाती है। सील जितने 
प्रकार की होती हैं उनमें कंबल यही ऐसी है जो मनुष्यों पर 
भी आक्रमण करती È | 

मास्टर सदन--भनुष्य जब इसका शिकार करना चाहते 
होंगे तब यह आक्रमण करती होगी ? 

ताऊ जी--नहीं, बिना कारण भी यह मनुष्य को देखकर 
आक्रमण करती है। 

मास्टर संदन--उत्तरी ध्रुव में तो इस्कीमो तथा यारपोय 
लोग सीलों का शिकार करके इनको समाप्त किये ही दे रहे 
हैं । क्या यही दशा दक्षिणी ध्रुव की सीलों की भी हो रही है? 

ताऊ जी--नहीं, दक्षिणी ध्रुव की ओर सीलों का शिकार 
इतनी अधिकता से नहों किया जाता । इस कारण उनके कम 


2 
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होने की संभावना नहीं है। साउथ जाजिया में इधर-उधर 
वेडल सील मार ली जाती है, किन्तु वह अच्छी नहीं समझी 
जातो. इस कारण लोग उसका शिकार अधिक नही करते । 
इसी से दूसरे प्रकार की सीलें भी बची रहती हैं । सन्‌ १८८३ 
ई० में एक शिकारी पाँच हज़ार वेडल सीलों का शिकार करके 
लाया था किन्तु उनकी बिक्री वहुत कम हुई । 

दक्षिणी कटिबंध के प्रदेशों के समीप दा प्रकार की और 
सीले होती हैं । उनका शिकार अलवत्ता बहुत अधिकता से 
किया जाता है | 


> Ĉĉ 7 
~ 


CA. 


दक्षिणी फ्र सील 
इन सीलों में से एक को फ्र सील कहते हैं। यह अपनी 
खाल के कारण बहुमूल्य समझी जातो है। एक शताव्दी 
व्यतीत हुई कि इस प्रकार की सीलों के झुंड के झुंड साउथ- 
लेंड में एकत्र हुआ करते थे ओर उनसे साउथ आर्कनीज्ञ 


| (South Orkneys) तथा साउथ जाजिया (South Georgia) 
/ के भी.लोग भली भाँति परिचित थे । किन्तु शिकारियों ने गत 
i शताव्दी के प्रारम्भ में साउथ जाजिया शार फाकलेंड में उनको 
1 विलक्कुल समाप्त कर दिया । कप्तान इ० फोनिंग ने १८०० ३० 


में १८-जहाज़ों में इनका चमड़ा भरकर साउथ जाजिया में 
एकत्र किया । फिर एक लाख १२ हज़ार खालें केवल एक वर्ष 
में ओर लाई गईं | इसके पश्चात्‌ ५ हज़ार से २० हज़ार खाले 
साउथ शेटलेंड में फिर लाई गई । इस भाँति दो-तीन वषे में 


ya 


PAA म जिसी 
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दक्षिणी फ्रे सील एक-दम नष्ट कर दी गई | अब इन स्थानों पर 
यह सील शायद ही कभी दिखाई देती हा । फिर भी जब कभी | 
दिखाई देती है तब लोग इसका शिकार अवश्य करते हैं । इस | 
कारण बड़ी कठिनाई से कभी कभी इस प्रकार की कोई एक- 
आध सील दिखाई पड़ जाती है । 
समुद्री हाथी 

दूसरे प्रकार की सील को समुद्री हाथी कहते हैं । समुद्री | 
हाथी अपने तेल के कारण विशेष प्रसिद्ध है। इसका कद i 
१६ ,फुट से लेकर २० फुट तक होता है। इसके थूथन का | 
चमड़ा विचित्र ढङ्ग से ऊपर को उठा होता है। इसी कारण 
इसको समुद्री हाथी कहते हें । यह सील बहुत ही सुस्त और 
भद्दी होती है और प्राय: समुद्र-तट के समीप ही पड़ी रहती 
है। इसी कारण इसका शिकार भी बड़ी सुगमता से किया 
जाता है । साउथ जाजिया में १६१० ई० से लेकर १४१८ ई० 
तक छब्बीस हज़ार ये सीलें मारी गई, परन्तु १४१४० 
से इनकी रक्षा का प्रयत्न किया जाने लगा है। इस कारण अब 
इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। मैक्यूरी-द्वीप (Macquarie 
Island) तथा करम्यूलेन (Kerguelen) में अब ये अधिकता | 
से पाई जाती हैं । किन्तु अभी थोड़े दिनों की वात है कि दो | 
हज़ार तीन सौ समुद्री हाथियों का शिकार किया गया था | | 
तिस पर भी वे अधिक संख्या में विद्यमान हैं । फ्रांस की ओर | 
से उनकी केवल नाममात्र को रक्षा की जाती है। i 


| eea | 
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किलर Ra 

किलर हेल ह्वेल के ही समान होती है। व्यापारिक दृष्टि 
से लोग इसका शिकार नहीं करते । दक्षिणी कटिबंध की हेल 
में यह विशेषता है कि वह सील पर बल्कि कभी कभी अन्य 
किलर हल पर भी आक्रमण करती है । मिस्टर ऐ० जे० वीलि- 
यस ने (A. J. Villars) राससागर (Rass Sea) में किलर 
हल की लड़ाई का तमाशा स्वयं अपनी आँखों से देखा था । उनका 
कहना है कि एक हेल से पाँच किलर हेलें चिपट गई । वह 
अकेली हेल अपने प्राण बचाने लगी; परन्तु उनमें से तीन ह्वेलें 
इसको इधर-उधर से नोचने लगीं और दो हेलें उसकी पीठ पर 
इस प्रकार दौड़ दौड़ कर धक्के देने लगीं कि वह वेचारी एक- 
दम विवश होकर aga हो गई अंत में इन पाँचों ने मिलकर 
उसका जबडा फाड़ डाला AR दम भर में चीर फाड़ कर उसे, 
खा गई | 

मास्टर मदन--तो वह ह्वेल कुछ कर ही न सकी ? 

ताऊ जी--नहीं पहले तो वह इन पाँचों से खुब लड़ी, 
लेकिन बेचारी अकेली क्या कर सकती थी ? परिणाम यह 
हुआ कि उन पाँचों ने मिलकर उसे हरा दिया और जब वह 
मर गई या मरने के निकट हुई तब उसे नाच नोच कर खा 
गई | 


छठा अध्याय 


दक्षिणी कटिबंध के पक्षी 


मास्टर मदन--दक्षियी कटिवंध के पक्षियों का भीतो 


कुछ वर्णन कीजिए 0 
ताऊ जी--दक्षिणी कटिबंध में बड़े विचित्र पक्षी होते 
। समुद्र में अधिक चारा होने के कारण ये वहाँ बहुत होते 


z 


Ye ap, 


हे, यद्यपि होते हैं थोड़े ही मेल के | इनमें पेनगूइन (Penguin) 
नाम का पक्षी अधिक होता है। 
पेनगूइन 
मास्टर सदन--पेनगूइन कैसा होता है ? 
ताऊ जी--पेनगूइन एक जल का पत्तो है।यह दक्षिणो 
कटिबंध के किसी विशेष स्थान पर नहीं होता, किन्तु दक्षिणी 
महाद्वीप के समस्त ठंडे स्थानां तथा समुद्रो AT में इसके 
घासले होते हैं इसकी कुछ जातियाँ एन्टाकटिक सागर में भी 
पहुँच जाती हैं तथा वहाँ उनकी एक विशेष जाति बन जातो है। 
` 
गू 
सम्राट्‌ YAYA 
इन्हों में से एक विशेष प्रकार एम्परर पेनगूइन या सम्राट्‌ 
पेनगूइन नाम का एक विशेष प्रकार का पक्षी हाता है।यह 
Yo 


a 
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धुर दक्षिण में पाया जाता है और बहुत ही कम मिलता है। 

ह तीन फुट लम्बा होता है और लगभग एक मन भारी होता 
है । यह धीरे धीरे विशेष ढंग से चलता है और मनुष्यां को 
देखकर बहुत कम भड़कता है । दूसरे पेनगूइन की भाँति यह 
बड़ी फुर्ती से बफ के निचल्ले भाग में चला जाता है और बड़ी 
तेज़ी से तैरने लगता है। सम्राट पेनगूइन साधारण पेनगूइन 
पक्षियों के साथ नहीं रहता, किन्तु वह बहुधा अकेला और 
कभी कभी अपने घांसले के समीप ही दिखाई देता है। वह 
छोटे छोटे पेनगूइन पक्षियों का शब्द सहन नहीं कर सकता | 
सम्राट्‌ पेनगूइन की यह एक अद्भत बात होती है कि वह 
एक ही अंडा देता है। उसकी मादा एक अंडे का अपने पाँव 
'पर रखकर सेती है। 

मास्टर मदन--पाँव पर रखकर कैसे सेती है ? 
ताऊ जी--यह अपने पर तथा खाल के एक भाग को पाँव 

पर फैला लेती है और उसी पर अंडा रखकर सेती है। 
बच्चे बड़ी कठिनाई से जीवित रहते हैं । इसी कारण यह बहुत 
कम पाया जाता है । इसके घासले भी दो ही तीन देखने में 
आये हैं । इसके अतिरिक्त पेनगूइन की और भी जातियाँ हैं । 


सिया गलो या ऐडीलाई पेनगूइन 


मास्टर मदन--ओऔर कौन कौन-सी जातियाँ हैं ? 
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बहुत छोटी होती हैं झार साधारण हैं और इस योग्य नहीं 
कि उनका उल्लेख किया जाता। अलबत्ता पेनगूइन की एक 
शार जाति है, जिसको सिया गलो या ऐडोलाई पेनगूइन 
कहते हैं । यह बहुत साधारण है और इस जाति के पेनगृइन 
अधिकता से पाये जाते हैं। इसके गले के समीप का भाग 
काला हाता है और दूर से यह मनुष्य के समान प्रतीत हाता 
है । दक्षिणी कटिबंध के समुद्र-तट पर इनके झुंड के झुंड 
दिखाई देते हैं । दक्षिणी कटिबंध के मुख्य जीव इन्हीं का कहना 
चाहिए । वहाँ के ठंडे तथा जमे हुए स्थल्लों में इनकी चहचहाट 
से जान पड़ता है कि यहाँ भो जीवधारी रहते हैं । यह बहुत 
चपल तथा चंचल होता है। यात्री भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न 
हाते हें आर इसकी इस "वात का चिह्न समभते हें कि जाड़े 


~ 


के उदासीन दिन अब समाप्त zl 


जन्तु 

एक ओर पत्ती होता है जिसको जन्तु कहते हैं । यह बड़ा 
कायर होता है और देखने में कुछ भला भी नहीं लगता । यह 
कटिबंध से दूर दूर तक पाया जाता है। यद्यपि यह ध्रुव का 
एक दूसरा पक्षी है, परन्तु इसको भी पेनगूइन को ही एक 
जाति anma चाहिए | यह सिया गलो ऐडीलाई पेनगूइन 
की भाँति अत्यन्त चतुर व चैतन्य होता है । किन्तु इसकी 
संख्या बहुत कम है | यह केवल बर्फानी समुद्रो में रहता है। 


» 
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बस दक्षिणी कटिबंध के पक्षी इतने ही हैं । इनके अति- 
"रिक्त जा पक्षी हैं वे दक्षिणी महासागर के हैं, जो गर्मी के दिने! 
में दक्षिणी कटिबंध में आ जाते हैं। उनके नाम हैं--पेट्रेल 
जाइन्ट पेट्रेल, सनोई पेट्रेल, कोव योजन इत्यादि इत्यादि | 

मास्टर मदन--दक्तिणी कटिबंध में जब जीव-जन्लुञ्रों की 
इतनी कमी हे तब क्या दूसरे स्थानों से जीव-जन्तु ले जाकर 
वहाँ नहीं पाल सकते ? 

ताऊ जी--इसका भी अनुभव किया गया है। सन्‌ 
१४०५ ई० में एक कंपनी ने कुळ भेड़-वकरियाँ साउथ जाजिया 
में ले जाकर छोड़ दों । परिणाम यह हुआ कि वे सव की सब 
-मर-खप as | 

मास्टर मदन--इसका क्या कारण है ? 

ताऊ जी--कारण यह है कि एक तो जल-वायु और 
मौसम प्रतिकूल है, दूसरे घास और चारे की यह दशा है कि 
कहीं ही कहीं मिलती है और जो घास मिलती भी है वह 
बहुत कड़ी होती है । चरने के काम की नहीं हाती । as यदि 
किसी प्रकार गर्मी में बच गइ ता बच गइ, किन्तु जाड़े के 
दिनों में किसी प्रकार जीवित नहीं रहतीं। यही दशा बकरों 
की भी होती है । सन्‌ १४०५ ३० में कुछ घोड़े तथा घोड़ियाँ 
भी वहाँ छाड दो गईं थीं। परिणाम यह हुआ कि सबकी 


7 


aa जंगली बन गई और थोड़े दिनों के पीछे उनकी भी 
समाप्ति हागई । खरगोश भो पाले गये, परन्तु उसमें भी 
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असफलता रही । अलवत्ता भूरे रंग के चूहे एक शताब्दी तक 
जीवित रहे । ये पक्षियों के अंडे और घास खाते थे। सबसे 
विचित्र बात यह है कि नार्वे से रेनडियर लाकर रक्खे गये । 
सन्‌ १४११-१२ में हरिन लाकर पाले गये । इनके झुंड का 
वृद्धि भो हई, किन्तु कठिनाई यही है कि इनको वहाँ काफी 
चारा ही नहीं मिलता । अब यह विचार हो रहा है कि उत्तरी 
कटिबंध की लोमडियाँ ले जाकर वहाँ रक्सी जायें | संभव है 
कि इसमें सफलता हो । परन्तु ये लोमडिय़ाँ केबल पेनगूइन 
का शिकार करके जीवित रह सकती हैं । इसके अतिरिक्त इनके 
भोजन का ओर क्या प्रवन्ध हा सकता है? 

मास्टर सदन--साउथ जाजिया के अतिरिक्त किसी 
अन्य स्थान पर इसका NGA नहीं किया गया ९ 

ताऊ जी--किर्गलिन (Kirgaulen) साउथ जार्जिया की 
agar इसके लिए अधिक उपयुक्त स्थान समभा जाता है। 
साउथ जाजिया पहाड़ो स्थान है । इसके प्रतिकूल किगेलिन 
में चरागाह भी हैं । किन्तु घास कुछ मोटो तथा कड़ी होती 
है । बफ भी यहाँ थोड़े दिनों तक ही रहती है। इसलिए 
१४१३ ई० में एक हज़ार भेडें किगेलिन में ले जाकर पालो गई 
और तीन गड़रिये उनकी रखवाली के लिए नियत किये गये । 
किन्तु इस प्रयत्न में भी सफलता नहीं मिली । इससे पूर्व सन्‌ 
१४०४ ३० में जो प्रयत्न किया गया था उसमें किसी दशा 
तक सफलता के fag भो पाये गये थे। तात्पय्य यहद कि 
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किर्गलिन भौ भेड़ों के लिए कुछ अधिक उपयुक्त स्थान नहीं । 
निस्संदेह रेनडियर का अब तक कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ । 
उत्तरी कटिबंध की लोमड़ियाँ भी संभवत: वहाँ नहीं पल 
सकेंगी । उनके लिए वहाँ काफो शीत नहीं है | 

मास्टर मदन--दक्षिणी धुव की ओर तो कप्तान स्काट 
गये थे और वापसी में बेचारे वहीं मर गये। उनका भी कुछ 
Sara सुनाइए | 
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सातवाँ अध्याय 
कप्तान स्काट की यात्रा का वर्णन 
पहली यात्रा 

ताऊ जी--कप्तान स्काट ने दो बार दक्षिणी धुव की यात्रा 
की । पहली यात्रा के लिए “डिसकवरी? नामक एक विशेष 
जहाज़ तैयार कराया गया था। उस पर उन्होंने आवश्यक 
सामग्री के सहित तथा मुख्य मुख्य मित्रो के साथ सन्‌ 
१४०१ ई० में दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रस्थान किया । वे दक्षिणी 
'कटिवंध के समुद्र में बहुते दूर तक गये, किन्तु ठीक ठीक 
दक्षिणी ya तक नहीं पहुँच सके । उत्तरी ध्रुव (जैसा कि तुम्हें 
ज्ञात है) गहरे समुद्र के जमे हुए धरातल पर स्थित है। उससे 
निकटवर्ती स्थल-प्रदेश ७०० मील से कम दूरी पर नहीं है। 
परन्तु दक्षिणी ध्रुव की व्यवस्था इससे बिलकुल भिन्न हे । 
इसके समीप एक विस्तृत तथा स्वच्छ मैदान है, जिसमें बहुत 
ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं । इन पहाड़ों में कुछ बुझे हुए ज्वालामुखी 
पहाड़ हैं, जो दस हज़ार फुट से तेरह हज़ार फुट तक ऊँचे 
हैं। दक्षिणी भ्रुव के प्रदेशों में उष्णता उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा 
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कम जान पड़ती है। एन्टाकिटक महाद्वोप समुद्र से घिरा 
हुआ है । इस कारण वहाँ निवास करने के लिए स्थान बहुत 
६३ 
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कम हैं। महाद्वीप के चारों ओर AR की बडी बड़ो भयानकः 
शिलायें देख पड़ती हैं । 


कप्तान स्काट अपनी इस यात्रा में लगभग दो वष तक 
दक्षिणो प्रदेशों में रहे उन्होंने इसी समय बहुत विचित्र तथा 
सुन्दर वस्तुएं देखीं तथा नवीन अनुभवों का ज्ञान प्राप्त किया | 
परन्तु अन्त में भोजन-सामग्री की न्यूनता, जाड़े की कठिनाई, 
साथियों की बोमारी इत्यादि के कारण उन्हें असफल होकर 
वापस आना पड़ा | इसके वाद्‌ १४०८ ई० में लेफ्टिनेंट शेकल- 
टन ने दक्षिणी ध्रुव पर जाने का प्रयत्न किया । यात्रा में उनको 
बड़ो बड़ी विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं। उनके साथ के सव टट्टू 
मर गये | अन्त में विवश होकर उनको एक ऐसे स्थान से लौटना 
पड़ा जहाँ से दक्षिणी ध्रुव केवल so मील रह गया था | 
दूसरी यात्रा 
इसके बाद कप्तान स्काट ने दूसरी यात्रा को । इस वार 
उन्होंने बड़ी सावधानी से यात्रा की तैयारी की । इस यात्रा के 
लिए केवल यही आवश्यक न था कि गरम गरम पोस्तीने 
पहनने के लिए एकत्र की जायें, किन्तु ऐसे साथियों की भी 
आवश्यकता थी जा सभ्य तथा सहनशील हों। भोजन-सामश्री 
जा साथ हो वह ऐसी हो कि उसका ले जाने में सुगमता हो, 
साथ ही वह पुष्टिकारक भी हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो 
मनुष्य कुछ कम खाकर भी जीवित रह सकता हे, किन्तु जहाँ 
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अधिक सर्दी हो और अच्छा भोजन भी न प्राप्त हो, वहाँ 
मनुष्य शीघ्र ही मत्यु की गोद में चल्ला जाता है। फिर इसके 
सिवा इंधन का भी प्रश्न था । किस प्रकार की भोजन-सामग्रो: 
तथा इंधन वहाँ ले जाना चाहिए इसका कुछ समय तक वे 
विचार करते रहे । उनका कमरा इस प्रकार की सामग्री का 
एक AAAA वन गया था | टीन के डिब्बे जिनमें mÀ- 
पीने की सामग्रो भरी हुई थी, रस्सियाँ, फूस, जूते तथा 
पास्तीने--तात्पय्ये यह कि समस्त वस्तुएँ जो इस यात्रा में 
आवश्यक थीं ओर जिनका उन्होंने उचित प्रबन्ध कर लिया 
था, एकत्र कीं। उन सबका उचित ढड़ तथा सावधानी से 
जहाज़ पर लादकर वे १५ जून १६१० ई० को इस यात्रा के 
लिए रवाना हुए। उन्होंने ३६ कुत्ते और १४ टट्टू भी साथ 
लिये थे, दक्षिणी कटिवंध के ट्वीप-समूहों में वे उनसे काम लेने 
के विचार से ले गये थे । वे और उनके साथी जब करोजेर 
अन्तरीप (Cape Croziere) पर पहुँचे तब उस समय समुद्र 
में बड़ा भयानक तूफान था । वे वहाँ नहीं रुके और सैकड़ों 
विपत्तियों को भेलते हुए किसी प्रकार (M. C. Murda) मरडो 
की खाड़ी का पार कर वे ऐरीवस पवत (Mt. Erobus) की 
तराई में पहुँच गये । ऐरीवस पवत १३,५०० फुट ऊँचा है। 

हाँ एक बड़े सुनसान तथा भयानक स्थान पर उन्होंने अपना 
तम्बू खड़ा किया और उसका नाम वनटन कैम्प (Oneton 
Camp) रक्खा | यहाँ उन लोगों-ने छत और दीवारें खड़ी कीं. 
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और साथ की सव सामग्री उसमें सुरक्षित रूप से रक्खी । 
इस स्थान को उन्होंने अपनी यात्रा का डिपो बनाया | दक्षिणी 
“ध्रुव इस स्थान से सैकड़ों मील दूर था, जहाँ इससे पूर्व कभी 
मनुष्य का पैर नहीं पड़ा था; चारों ओर बफ के ढेर थे और 
जीवन-चिह्न एकदम अदृश्य थे; जहाँ जाड़े के दिलों में बड़े 


x 


प्रचण्ड तूफान आते हैं और बफ के डुकड़े भूमि से उठ उठकर 
| *वायु-मंडल में उडते हैं | 

b पहले ते कप्तान स्काट और उनके साथियों ने स्लेज (बफ 
“पुर्‌ चलनेवाली गाडियाँ) की सहायता से इस यात्राको पूरी 
“करना चाहा | घोड़े भी यात्रा की थकान दूर करके ठीक हे 
गये थे, इसलिए उन्होंने अपना कार्य बड़ी उत्तमता से किया 
AR यात्रा-मार्ग का कुछ भाग MA ही पार हो गया । परन्तु 
अंत में कड़ा जाडा होने के कारण NG वीमार हो हाकर मरने 
लगे और स्लेजगा डिय़ां भी बिगड़ गई' । जिस स्थान पर उन्हें 
इस तरह की कठिनाइयों से सामना करना पडा उसका नाम 
उन लोगों ने (३१० का कैम्प” रख दिया । अब वे लोग वहाँ 
A पैदल चले । उन्हें बफे का धरातल बहुत गहरा और नर्म 
मिलने लगा, इससे कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई' और उनके 
fu माग चलना भी कठिन हो गया । इस कारण Asi कहीं 
उन लोगों ने झोंपड़े बना वना कर उनमें भोजन-सामसग्री तथा 
इधन रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे वापसी पर ये सब वस्तु 
“उनको मिलती रहें ओर साथ ही वे चलने को हलके भी हो 
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जाये | अंत में यात्रा की विपत्तियो तथा दु:खों के कारण यो 
बहादुर यात्रो भी बीमार होने लगे | इनकी भोजन-सामग्रो भी 
कस हो गई । अर्थात्‌ चार मनुष्यों के लिए केवल एक सप्ताह 
का भोजन शेष रह गया। कप्तान स्काट ने यह निर्णय किया 
कि उनके चार साथी लौट जाये ga चार वीरों का उनका: 
यह निर्णय पसन्द नहीं हुआ, ता भी उन्होंने सहष उनकी 
आज्ञा का पालन किया और वनटन डिपो को लोट गये | ग्रव' 
कप्तान स्काट के साथियों में कप्तान ओट्स यूनस, डाक्टर 
वेलसन तथा लेपिटनेंट बावसे रह गये | 

अब यह छोटा दल भ्रुव की ओर पैदल चला । किन्तु 
यात्रा की बाधायें इतनी दुखमय थों कि एक एक पग चलना 
कठिन हो गया । कभी वे बफे की चट्टान से टकरा जाते थे,. 
कभी लड़खड़ाते An कभी गिर पड़ते थे, स्लेज का खोंचना 
कठिन हा रहा था। बडी कठिनाई से किसी प्रकार ग्लेशियर 
का वह विस्तृत मैदान समाप्त हुआ और वे दक्षिणी ध्रुव पर 
पहुँच गये । दुखी यात्रियों ने अपना कार्य्ये सिद्ध कर लिया 
और अब वे बड़े उत्साह से यूनियन जैक (अँगरेज्ञी राज्य का 
झंडा) लेकर बढ़े कि दक्षिणी ध्रुव की उँचाई पर भंडा गाड़ दें, 
किन्तु उनके आश्चर्य की सीमा का कुछ ठिकाना न था जब 
उन्होंने देखा कि उस दुर्गम स्थान पर किन्तु मनुष्य-शून्य 
स्थान पर एक खीमा गड़ा हुआ है जिस पर पाँच मनुष्यों के 
नाम लिखे हैं-- 
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kit (0 Ras अमण्डसन (Richard Ammundson) 
KN (२) आलब्जेलेंड (Olav Bjalland) 

| (३) हिल्मर 2444 (Hilmer Henssen) 

| | (8) सारे हेसेल (Suerre Hassell) 


! (५) आस्कर वेस्टिग (Oscare Wisting) 
f १६ दिसम्बर १४११ ई० 
4 विचार करने की बात है कि यद्यपि वे इस स्थान पर सबसे 
1 


“पहले नहीं पहुँच सके, नावे के यात्रियों का एक दल उनसे 
एक मास पूर्व उस स्थान पर पहुँच चुका था, तो भी स्काट 
तथा उनके साथियों के संताप के लिए केवल इतना बहुत था 
कि वे भी. किसी न किसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गये | 
मास्टर मदन--यह क्या हुआ ? वे लोग किस प्रकार 
“कप्तान स्काट से पहले पहुँच गये ९ 
अमण्डसन दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचे 
ताऊ जी--जब मैंने दक्षिणी ध्रुव के यात्रियों का वर्णन 
किया था तब HA कहा था कि कप्तान स्काट से ३४ दिन 
पहले कप्तान अमण्डसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गये थे। 
कप्तान स्काट ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने पर वहाँ के 
न्खीमे पर उन्हीं कप्तान अमण्डसन और उनके साथियों का 
“नाम लिखा gA देखा। कप्तान अमण्डसन की यात्रा का 
वर्णन इस प्रकार है। पहले तो उन्होंने उत्तरी ध्रुव. जाने 
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का निश्चय किया था, परन्तु जब उनको कप्तान पेरी की 
सफलताओं की सूचना मिलो तब वे उत्तरी ध्रुव के बदले दक्षिणी 
Ha की ओर चल पड़े । उनके पास वही जहाज़फ्राम था 
जिसकी नानसेन ने उत्तरी ध्रुव की ओर बहाव पर छोड़ दिया 
था | अमण्डसन को यह भी ज्ञात था कि कप्तान स्काट भी 
दक्षिणी ध्रुव का गये हैं । समस्त संसार के मनुष्यां की दृष्टि 
इन दोनों यात्रियों के कारनामें की ओर लगो हुई थी। 

अमण्डसन ने दक्षिणी अमरीका के पूर्वी समुद्र-तट से हाकर 
daa की खाडी में १४ जनवरी १४११ को लंगर डाला था | 
इस समय कप्तान स्काट का दल एरेबस पर्वत (Brebus) की 
घाटी में तंवू डाले पड़ा था, जो हेलस की खाड़ो से ३५८ 
मील पूर्व-दिशा में था । जब बसंत-ऋतु आई तब अमण्डसन 
चार मनुष्य, चार वर्फानी गाड़ियाँ और ५२ कुत्ते लेकर २० 
अक्टूबर सन १४११ को कप्तान स्काट के जाने के पूर्व ७ दिन 
qg दक्षिणो भ्रव की ओर गये थे। नार्बेबालों के इस दल 
“का उचित मौसम और ठोस बफ मिली, इसलिए यद्यपि पर्वेत- 
श्रेणियां पर चढ़ने में उनके कुछ कुत्ते नष्ट हा गये, फिर भो 
“बे १६ दिसम्बर १४११ को दक्षिणो भ्रुव पर पहुँच गये और 
उस स्थान पर उन्होंने खीमा खड़ा किया और उस पर नावे 
देश का भेंडा तथा फ्राम जहाज की पताका ऊँची कर दी। 
उन्हाने दक्षिणो ध्रुव के चारों ओर के प्रदेशों का नाम नावे के 
anggara के नाम पर हैकन सप्तम प्रदेश (HaakanVII Land) 
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रक्खा और अपने तम्बू के भीतर कुछ कागज्ञ और एक पत्र 
कप्तान स्काट के लिए इस विचार से छोड़ गये कि कदाचित 
वे जीवित नाव न पहुँच सके ते कप्तान स्काट उस पत्र कोः 
हैकन सप्तम को सेवा में उपस्थित कर दें। 
कप्तान स्काट की दक्षिणी ध्रव से वापसी 

अमण्डसन के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच जाने से कप्तान 
स्काट के हृदय में न ईर्ष्या ही हुई, न निराशा ही। इसका 
प्रमाण उनके राज्ञनामचे से मिलता है । जनवरी १४१२ को 
कप्तान स्काट ने अपने साथियों के सहित लौटने का निश्चय 
किया | उनका जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
शायद ही किसी यात्रो का करना पड़ा हा । विचार करा कि 
उनके आगे-पीछे सैकड़ों मील तक न किसी जीवधारी का पता 
था ओर न किसी तरह की वस्ती के चिह्न थे। चारों ओर 
am के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखलाई देता था । प्रचण्ड 
वायु के भोंके बफ के डुकड़ों को उड़ा उड़ाकर आँखों और चेहरों 
को घायल कर रहे थे । साथ की वर्फांनी गाड़ियों का खोंचना 
तूफान और आँधी में कठिन हा रहा था। इस कारण चाल 
भी बहुत धीमी थी, यहाँ तक कि शारीरिक शक्ति भी लुप्त हा 
गई थी । कप्तान स्काट ने अपने रोज़नामचे में एक स्थान पर 
लिखा है कि “यूनस बेचारा बहुत थक गया है। उसके हाथों में 
छाले पड गये हैं । बफ के ठुकड़ों से जो वायुमंडल में उड़ रहे 
हैं, उसका मुखमंडल तथा नासिका रक्तमय BB है । वह 
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( ७१ ) | 
अत्यंत दुखी है । ये कुछ अच्छे लक्षण नहों हैं। ओट्स का पाँव 
सर्दी से बेकाम हुआ जाता हे। हम लोग अपने डिपो से १३ 
मील की दूरी पर हैं आशा है कि कल तक वहाँ पहुँच 
जायँगे ।?? 

किन्तु दुःख की वात हैं कि दूसरे दिन भो उनका इसी भाँति 
तूफान से भिड़ना पड़ा भ्रार यद्यपि उनका डिपा वहाँ से केवल 
"सात मील रह गया था, ते भी वे वहीं रुकने के लिए मजवूर हो | 
गये। इस का रण तूफान और आँधी में उनको मार्ग सुकाई न देता | १ 
था और जब बफ की अधिकता तथा तूफान के प्रचण्ड वेग से वे 
रास्ता भो भूल गये थे तब भूख और mg के कारण उन्हें मृत्यु 
नज़दीक आती देख पड़ने लगी । वे प्रतिदिन आठ मील की यात्रा | 
करते थे। उन्हाने हिसाव लगाकर विचार किया कि यदि बर्फानी 
'तूफान की यही दशा रही ता दूसरे डिपो तक पहुँचना. बहुत | 
असंभव होगा ओर वे निश्चय थक कर भूख के मारे कहीं मार्ग 
में ही मर जायेंगे । किन्तु २८ जनवरी को मौसम कुछ अच्छा | | 
हो गया और मार्ग भी अच्छा मिल गया | अतएव वे रविवार के क्त 
दिन से १६ मील प्रतिदिन के हिसाव से अपना माग काटने लगे । | 
ATA स्काट अपने रोज्ञनामचे में इस अवसर पर लिखते हैं-- | 
“यदि मासस इसी प्रकार साफ रहा ता हम लोग अपने 
अगले डिपो पर बहुत शीघ्र पहुँच जायेंगे । हम लोगों का भूख 
सता रही हे ओर दिन प्रतिदिन हम gad हाते चले जा रहे 
हैं । परस्पर खाने-पोने की चर्चा बड़े शोक से हा रही हे । देवी 


< AA 
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कृपा से हम शीघ्र डिपो पहुँच कर खाने के टिन खोलने का 
आनन्द प्राप्त करेंगे |” ग 


अब दूसरी विपत्ति से मुठभेड़ हई, वह यह कि वेल्सन के पाँव 
| में माच आ गई | उसका परिणाम यह हुआ कि वे अपने 
साथियों के साथ साथ चलने में असमथ रहे | 


| 

| 

| 

| 

pu = ON (० . ` A 

| इसके बाद दा दिन की यात्रा संतोषजनक रही | किन्तु 
|| 

| 


बेचारे यूनस के हाथ में पहले ही चोट आ गई थी । गिर 
जाने से कप्तान स्काट का कंधा भो घायल हो गया AT | इस. 
पर भोजन को न्यूनता अलग थी । फिर भो सब लोग किसी. 
न किसी प्रकार घसिटते हुए चले जा रहे थे। इसी दशा में 
यूनस एक बफे की दराज़ में गिर पड़ा, जिससे उसका बहुत. 
चोट लगी । इतने पर भी वे लोग भूख से पीड़ित, थकान और 
| सर्दी सहन करते हुए चले जा रहे | 


कभी-कभो उनकी दृष्टि आकाशमंडल पर जाती थी। वेः 
देखते थे कि बफ अधिकता से पड़ रही है । उनके चारों ओर 
बफे का एक विस्तृत मेदान देख पड़ता था । कभो उनका विचार 
हाता, अब सव प्रयत्न निष्फल है । हम लोग शायद एक ऐसे 
भाग में पहुँच गये हैं, जहाँ बफ के सिवा और कोई वस्तु नहीं 
है । बे यह भी सोचने लगते थे कि हमारा मस्तिष्क नष्ट तो नहों 
हो गया है और अब इस भाग से छुटकारा मिलना कठिन हे । 
किन्तु वे एक एक प्याज्ञी चाय और थोड़ा बिस्कुट खाकर फिर 


हू 
e 
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agafa हा जाते और परस्पर मनोविनोद करके चित्त का 
शान्त करते हुए फिर तेज़ी से चलने लग जाते | 


यूनस की मृत्यु 


बेचारे यूनस की दशा दिन-प्रतिदिन शोचनीय होती जा 

रही थी | उसका चलना कठिन हो रहा था । इसलिए उसके 

साथियों ने उसको अपने साथ की वर्फानी गाड़ी (स्लेज) पर 
बिठाकर खींचना प्रारम्भ किया । उस समय कम से कम £ ॥ | 
मील प्रतिदिन की चाल से उन्हें चलना चाहिए था, खाली 
गाड़ियों का खोंचना कठिन हा रहा था । परन्तु यूनस ने अन्त 
में बर्फाची गाडी पर चलने से इनकार कर द्विया। कप्तान ERTE 
ने उसको पकड़ कर फिर स्लेज पर बैठाना चाहा, किन्तु देखा 
ता उसकी दशा बहुत ख़राब हा गई थी। बड़ी कठिनाई से 
सब लोगों ने उसको वर्फानी गाड़ी पर बैठाया | वे खोमे के. 
निकट पहुँचने को ही थे कि बेचारे यूनस की मृत्यु हा गई । 
ह घटना १७ फर्वरी १४१२ की है । अव फिर कुछ व्यवस्था 
अच्छी हो गई। जो भोजन-सामग्रो बे डिपो में छोड़ गये थे, 
सव मिल गई । अब उनको आशा हा गई कि आगे चलकर 
उनको कुत्ते सी मिल जायेंगे, जो बर्फानी गाड़ियाँ खींचेंगे । 
अब उन्होंने रोज़ साढ़े ग्यारह मील चलने का निश्चय किया । 
उनमें एक नवीन जीवन का संचार हो गया, किन्तु कुछ दूर 
चलने के पश्चात्‌ फिर कठिनाइयाँ सामने आने लगीं । बर्फानी 
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मैदान में बड़े बड़े वर्फ के टुकड़े कहो कहीं फैले हुए थे | उन 


पर गाड़ियों का खींचना बहुत कठिन हा गया | इस सम्बन्ध 
में कप्तान स्काट ने अपने रोज़नामचे में लिखा है-- 
“भगवान्‌ हमारी सहायता करें | हम ता ये गाड़ियाँ किसी 


me ` ९ ~ A ~ 
'प्रकार नहा खाच AAA” | ४ साच तक उनक साथ का भाजन- 


सामग्री समाप्त हो गई । केवल एक प्याला कोको और थोड़ा- 
सा सूखा मांस बाकी रह गया था। अब इन वीरों के छोटे 
दत्त के एक व्यक्ति को दशा बहुत खराब होने लगी । यह 
ओटूस था । इसकी छः उँगलियाँ पाले के कारण वेकार हो 
गई थीं । मुखमंडल पर मृत्यु के स्पष्ट चिह्न दिखाई देने लगे । 
दूसरे लोगों की दशा भी ऐसी शोचनीय हो गई थी कि वे 
कठिनता से उसकी कुछ सहायता कर सकते थे । कप्तान 
स्काट ने अपने रोज़नामचे मं लिखा हे | 

“खेद | हम लोग एक दूसरे की अधिक सहायता नहीं 


“कर सकते । Aaa किसी प्रकार Ada के पाँव का कुछ 
प्रबंध कर रहा है? | 


ओट्स को मृत्यु 


परन्तु खेद है कि कप्तान स्काट के यह लिखने के बाद ही 


ओटूस की दशा अधिक बिगड़ने लगो AR उसका चलना 


~ = = A ~ c A 
कठिन हा गया । भोजन-सामग्री की कमी तथा बफृ-वर्षा की 


अधिकता से विवश होकर सबको रुकना पड़ा । ओट्स ने अपने 


r 
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arii साथियों से कहा कि तुम लोग मुझको यहीं छोड़ दो । मेरे 
कारण तुम लोगों का चलना भी दुस्तर हो रहा है । तुम यदि 
मुझे यहीं छोड़ दोगे तो शीघ्र ही “वनटन डिपो” पर पहुँच 
जाओगे, जहाँ गाड़ियाँ खींचने के लिए तुम्हें कुत्ते भो मिल 
जायँगे और बड़ी सुगमता से तुम लोग मकान पहुँच जाओगे | 
परन्तु यदि तुम मेरे कारण घसिट घसिट कर चलोगे ता बफ 
तुम लोगों का भी नष्ट कर देगी। दोनां साथियों ने ओट्स 
की बातें सुनीं और गर्दन हिला कर चुप हो गये | 

रात को चारों मनुष्य ख़ीमे में साये NGA का यह विचार 
था कि आज रात की नींद अंतिम है और अव उसके पश्चात्‌ 
शायद फिर कभी जागना प्राप्त न हो । किन्तु अंतिम निराशा 
के विपरीत वह प्रातःकाल जीता-जागता उठा । खोमे के बाहर 
बफार्नी तूफान का प्रचण्ड वेग था । उसने विचार किया कि मुभ. 
कठोर हृदय को मृत्यु तो आती ही नहीं | मैं अकारण अपने 
साथियों का दुख दे रहा हूँ । मेरे ही कारण वे अपनी पूरी चाल 
से यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए वह स्वयं प्राण दे देने के 
लिए खीमे से बाहर तूफान में निकल गया और सदा के लिए 
अपने साथियों से छूट गया । यह घटना १६ माचे सन्‌ १८१३. 
ŝo को = | 

कप्तान स्काट तथा उसके साथियों को मृत्यु 

अब कप्तान स्काट के साथ उनके अपने दो ही साथी रह 

गये। “वनटन डिपो”? इस स्थान से केवल २१ मील दूर रह गया 
240 
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था, जहाँ भाजन, ईंधन तथा हर प्रकार की सामग्री उपस्थित 
थी । किन्तु शोक की बात है कि वहाँ पहुँचना उनके भाग्य में 
ही न था । उनके पाँव बेकाम हो गये थे | उनकी चाल एकदम | 
धीमी हो रही थी । अंत में जब उनका डिपो केवल साढ़े ग्यारह $ 
मील रह गया तब उन लोगों ने विचार किया कि अब आशा A 
करना बिलकुल व्यर्थ है। वफार्नी तूफान ने एक दुराचारी लुटेरे | 
की भाँति उनके खोमे का घेर लिया । भाजन ता उनके पास 

दो दिन के लिए था, किन्तु इंधन बिलकुल समाप्त हो गया 

था । अंत में ANG होकर छोटे बालकों के समान उन्होंने E 
वह भोजन भी फेंक दिया और काल के गाल में जाने के लिए न 
अपने खीमे में लेट गये | टं 


मास्टर मदन- तो फिर वे सब लोग मर गये ? 


तांङ जी--हाँ ! 8 
मास्टर मदन--ते फिर ये सब घटनायें कैसे ज्ञात हुई ? 8 
ताऊ जी--इसके कई मास पश्चात्‌ जब कप्तान स्काट तथा |. 


उनके साथियों की काई सूचना न मिली तब उनकी खोज में 
एक दूसरा दल चला । इन लोगों का कप्तान स्काट, डाक्टर | 
वेल्सन तथा लेफ्टिनेंट वावसे की लाशें मिली । कप्तान स्काट 
n ~ A ban Ng 
का एक हाथ वेल्सन के गले में था ओर उनके बगल में तीन 
c9 Si क i; pos 
नोट बुक (बहियाँ) दबी पड़ी थीं । उन्हीं में उनका रोज़नामचा 
भी था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक घटना का उल्लेख किया था | 
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इसके अतिरिक्त कुछ चिट्टियाँ भो थीं, जो उन्होने मरते समय 


अपने इष्ट-मित्रो तथा संबंधियां के नाम लिखी Ñ | 


मास्टर मदन- कुछ पता नहीं कि कप्तान स्काट ने मरते 
समय क्या क्या लिखा होगा ? 


A Pa A As 
ताऊ जी--मैं तुमका उनकी कुछ हस्तलिखित प्रति- 
लिपियों को संक्षेप में सुनाता F— 


(१) “२४ मार्च १४१२ ई०--२१ तारीख से तूफान का 
वेग प्रचण्ड है | २० को हमारे पास केवल इस प्रकार ईधन 
था कि कठिनाई से दो प्याला चाय और दो दिन का सादा 
भोजन तैयार कर सके । हम लोग प्रतिदिन खोमा से बाहर 
जाने का विचार करते हें, परन्तु तूफान के प्रकोप से हिम्मत 
नहीं पड़ती । हम लोग अत्यंत शिथिल हो गये हैं । अब मृत्यु 
कुछ दूर नहीं है ।” 


(स्काट के रोज़नामचे से) 


(२) “प्यारे मित्र | विदा | मुझे अपनी मृत्यु की किंचित्‌ 
चिंता नहीं हे । संभव है, में बहुत बड़ा यात्री न समझा 
जाऊँ, किन्तु हम लोगों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। 
अब हम बिलकुल बेबस हो गये हैं पाँव बिलकुल ठंडे पड़ चुके 
हैं । ईधन समाप्त हो चुका है । भोजन-सामग्री यहाँ से दूर है । 


“चार दिन से तूफान का वेग बड़ा तीव्र है । हम लोग खोमे में 


~ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


” 


A 


~ 


K 


( ७८ ) 
पड़े हैं। न भोजन है, न इंधन है । ऐ मेरे प्यारे मित्र | मैं अब 
संसार से जा रहा हूँ। मेरे कुटुम्बियां तथा संबंधियां का 
ध्यान रखना ।?? 
(एक मित्र के पत्र से) 

(३) “हम लोग अत्यंत शिथिल हो गये हैं । लिखना भी 
दुस्तर हो रहा है | किन्तु जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस 
यात्रा से शोकातुर नहीं हूँ । कम से कम इससे यह तो प्रकट 
होता ही है कि अगरेज़ कठिनाइयाँ सहन 'कर सकता हे, 
परस्पर एक दूसरे के साथ सहानुभूति कर सकता है तथा 
मृत्यु के समय संतोष से जान दे सकता है । हम लोग जान- 
बूझ कर इस आपत्ति में फंसे थे। तब शिकायत करने का 
काई कारण नहीं है । हमसे जो हाँ संका ag हमने किया 
mga हमको चाहिए कि मालिक की मौज के अधीन 
अपना मस्तक नीचा करें ।?? 
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